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१ आभय जेन अ'थसाला पुष्प ४३ 
जैन दाशनिक्कः सस्‍्कोति 


पर 
एक परविहंग्म हि 


लेग्चक 
श्री शुमकरणसिंह बोथरा, दी०ए० 


प्रकाशक- 


नाहटा बदसे 
४ जगमोहन मलिक लेन 
कल फकता ७ 


थमाव्रनति ] दीपावली [ 


8000० वीराब्द २४८० 


मूल्य ॥॥) 


यह पुस्तक निम्न पते पर भी प्राप्य है-- 


नाहटा भेंखूदान हरखचन्द 
बेनीगंज पोस्ट हाथरस (यू० पी० ) 


पुदक- 
धाथूराम गुप्ता , गोकुल प्रिंटिंग प्रेस 
हाथरस । 


प्रकाशकीय निवेदन 


पूरी पुरुष वीतराग भगवान्‌ की वाणी त्रिकाल अबाधित 
ओर सर्वथा सत्य दे | अनन्त भाव और टदृष्टियों से परिपूरे 
विश्व का स्वरूप -- जड़ चेतन का स्वरूप जो जैनाग्मों में दे, 
अकास्य और विचारकों द्वारा शास्वत समर्थित दे और रहेगा । इतना 
सब द्वोने पर भी हम लोग उसे संसार के समत्ष डपरस्थित न कर 
मुमुक्षुओं एवं विचारकों के प्रति घोर अपराध कर रहे हैं। जैन धर्म 
किसी वर्ग विशेष की सम्पात्त नहीं पर विश्वधर्भ-आत्म धर्म है। इसमें 
आत्मोत्थान की पराकाष्टा निर्वाण प्राप्ति का सहज और सुगम मार्गे 
निद्वित है | इसका भ्रचार आज के युग में बड़ा दी आवश्यक ओर 
कल्याण कारी दै। अ्रधिकारी विद्वानों द्वारा यह भग्रीरथ प्रयत्न 
सर्वथा वाब्छुनीय है। हमने इस विषय के अपने विचार लिपिबद्ध 
करने के लिये अपने श्रद्ेय मित्र श्री शुभकर णर्सिह जी बाथरा को 
कई बार प्रेरित किया और उन्होंने हमारे अनुरोध से यह निबन्ध 
लिख कर चार वर्ष पूर्व हमें सेज देने को कृपा की, जिसे आज 
विद्वानों के कर कमलों में रखते हमें परम द्ष दो रद्द है | 

इस निबन्ध के लेखक श्री शुभकरणसिद्द जी एक प्रतिभा 
सम्पन्न उच्च शिक्षा प्राप्त और योगनिष्ट विचारक हैं। इन्होंने अपने 
जीवन का बहुमूल्य भाग तत्वबिन्तन में व्यतीत किया है। ऐसे प्रभाव 
शाली व्यक्तित्व वाले विद्वान के विचारों से आशांहै पाठक गण 
अवश्य प्रभावित होंगे | इसका प्राक्कथन श्री केलाशचन्द्र जी जन ने 
लिख भेजने की कृपा की है अतः हम दोंनों विद्वानों के प्रति आत्मीयता 
व्यक्त करते हैं। उपाध्याय जी श्री सुखसागर जी मद्दाराज के कलकत्ता 
पधारने पर ज्ञान खाते में एकत्र द्रव्य का सदुव्यय इस प्रन्थ के 
प्रकाशन में छिया जा रहा है इसकी आमदानी से भविष्य में जिनवबाणी 
प्रचार में सहायक होगी। आशा है हमारे बन्धु सत्साद्दित्य के प्रचार 
ओर पठन पाठनादि में अरब पश्चात्पाद नहीं रहेंगे । 

झगरचन्द नाहटा, भेंवरलाल नाहटा 


श्री अभय जेन ग्रन्थमाला के उपयोगी 


ग्रकाशन 
१ अमयरत्नमार अलबभ्य 
२ पूजा संग्रह अलभ्य 
३ सती सृगावती द 
४ विधवा कत्त व्य रे 
४ स्‍्नात्र पूजादि संग्रह | 


६ त्रिनराज् भक्ति आदशे हे 

७ युग प्रधान श्रीजिनचंद्र सरि हे 

८ ऐतिद्यातिक जेन काव्य संग्रह. २॥) 

६ दादाजन कुशलदूरि अलपभ्य 

१० मणिधारी श्री जिन चन्द्रवरि हे 

११ युगग्रधान श्री जिन दत्तस्तूरि १) 
१२ संव)ति सोमजी शाह | 

१३ जेन दाशंनिर संस्कृति पर एऋ विहंगम दृष्टि ॥) 


१७ ज्ञानसार ग्रन्थावली प्रसरमें 
१४ बीकानेर जेन लेख मंग्रह 4 
१६ समयहुन्द्र ऋति कुपुमांजलि मा 
प्राप्ति स्थान 
नाहटा बदस 


४ जगमोहन मज्िक लेन कलकत्ता ७ 


प्राकक्थन 


गकक- धुत 


» जैन दाशनिक संस्कृति पर एक विहद्भम दृष्टि ” पुस्तिका की 
पढुँकर मुमे प्रसम्तता हुईं | इसके लेखक श्री शुभकरणसिद्द 
घी० ए० से मेरा प्रथम परिचय उनकी इस पुस्तिका के द्वारा ही 
हुआ है| किन्तु साक्षातं परिचय से यह परोक्ष परिचय कम 
प्रभावक तो नहीं द्वी कद्दा जा सकता । 

पुस्तक को पढ़ कर मुझे लगा कि लेखंक दर्शन शाख्र के सांथ 
ही साथ विज्ञान के भी -अभ्यासी हैं और जैन दर्शन को उन्होंने 
एक विचारक और खत्य शोधक़ की तुलनात्मक दृष्टि से देखा दे । 
ऐसा हुये बिना कोई जैन दर्शन की गम्भीर विचार धारा से इतना 
प्रभाषित नहीं हो सकता | 


( व ) 


प्रस्तुत पुस्तिका में जैन दर्शन की तत्त्व व्यवस्था पर प्रकाश 
डालते हुए दे द्रव्यों का तुलानात्मक परिचय कराया गया है । 
यद्यपि भगवान महात्रीर के पहले से दी भैन घम्मे प्रचलित था, 
इसके अकाट्य प्रमाण मिल चुके हैं। किंतु बतमान में प्रचलित 
जैन धर्म के उपदेष्टा भगवान महावीर ही थे; क्‍योंकि ये जैन धर्म के 
चौबीस तीथइरों में से अंतिम तीर्थक्ञर थे | इससे लेखक ने भी 
उन्हीं को आधार मानकर जैन दर्शन की संस्कृति पर प्रकाश डालाहै । 


प्रारम्भ में लेखक ने द्िंदु संस्कृति की चर्चा करते हुये लिखा है 
“यह प्रश्न आज विचारणीय है कि जैन अपने आपको हिंदू संस्कृति 
से प्रथक मानें या सम्मिलित ? हिंदू शब्द भारतीय संस्कृति को 
स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्बोधन करने में समथथे है । 
हां, जहां धमे या व्यचरद्दार का प्रश्न आता है यहां जैन व शैव, 
वैष्णब आदि का प्थक २ जिक किया जा सकता दे ।” 


लेखक के इन विचारों से कोई जैन असहमद नहीं दो सकता । 
यदि हिन्दु शब्द घमं का विशेषण न होकर राजनैतिक थ भोगोतिक 
भिशेषता का दोतक है, जेसा कि लेखक ने लिखा है तो प्रत्येक जैन 
अपने को दिन्वू कद्दते हुये नहीं सकुचायेगा किन्तु आज़ तो दसमारे 
कीई कोई नेता भी वेद ओर इंश्वर को मानने बाल्ले को द्वी हिन्दू 
कंदते हैं। इसी लिये जैन अपने को हिन्दु कद्दते हुए स्कुचाते दें । 
विभिन्‍न विधार धाराओं के समन्वय की दृष्टि से बेद प्रतिपादिद 


( मर ) 


विचार धारा भी ठीक द्वो सकती दे किन्तु जैन आगमों ने वेदों को 
प्रमाण तो नहीं माना । 

इंश्वर की मान्यता के सम्बन्ध में तो लेखक ने रबयं ही बढ़ा 
सुन्दर और विचार पूर्ण प्रकाश डाला है । तथा एकात्मवादे का 
भी निराकरण ऐसे ढंग से किया है जो बुद्धिसज्ञत है । अतः यदि 
बेद और ईश्वर को न मानने वाले भी विशुद्ध हिन्दू हो सकते हैं। 
तो जैनों को विशुद्ध भारतीय द्वोने के नाते हिन्दू कददलाने में कोई 
आपत्ति नहीं हो खकती | 


जैन दशशन में तक््व को उपाद-व्यय-प्रौव्यात्मक माना है । 
डसका स्पष्टी करण करते हुए लेखक ने ठीक दी लिखा दै--बेदिक 
धर्मों ने सांकार रूप से इन तीन सत्यों को (स्थुल रूप से) स्वीकार 
करद्दी लिया ओर बाद में जहां, विष्णु ब मद्देशाकार में इन 
परम सत्यों को दत््वय का सर्वोपरि माना ।' यहाँ यद्द बतल्। देना 
अनुचित न होगा कि वैदिक धम ब्रद्मा की सुष्टि का डरपादक 
विष्णु को संरक्षक ओर मद्देश को संद्वारक सानते हैं । 


जैन धर्म सृष्टि का कता द॒ता तथा स्वयं सिद्ध किसी ईश्वर को 
खत्ता को नहीं मानता । इसी लिये वह .निरीश्वर वादी है, किन्तु 
बद्द प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मानता है और जो 
आत्मा परमात्मा बनकर मुक्त हो जाते दे उन्दे' दी वह परमात्मा 
अथवा ईश्वर मानता दे। अतः यथार्थ में वद निरीश्वर वादी नहीं 


द्‌) 


है। सचमुच में एक ईश्वर के मरोसे ही सत्र कुड्य छोड़ बेठने से 
हमारे देश में अकमण्यता बढ़ी है । लेखक ने इस पर अच्छी 
प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 


“एक ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ने से अकर्मस्यता दी बढ़ी 
इस देश में । जहाँ मद्दाब्रीर ने यद्दी कहा कि पुरुषार्थ की प्ररम 
आवश्यकता है, किसी के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं द्वोता । 
अपने आप प्रयत्न करने से आलोक को प्राप्ति सार्थक हो खकती है, 
अन्यथा नही । प्रयत्न करने से पूबक्ृत भावों व कार्या के परिणाम 
का उच्छेद किया जा सकता हे एवं रुचिकर परिस्थितियों व 
अन्धकार अज्ञानता से त्राण पाया जा सकता हे । किसी अन्य 
ईश्वर की कोई शक्ति नद्दी' कि किसी को बुरे या भले से बचाले । 
यदि ईश्वर व्यक्ति के द्वाथ में बुरे या भले परिणामों को बदल 
खकने की खत्ता दे दी जाये तो उच्चित अनुचित के नियम का भग् 
होता दै-यद्द जवाब था मह।वीर का अकर्मण्य बनाने वाले साकार 
इश्वरवादी सिद्धान्त के सामने | जब कार्यों का परिणाम अन्य 
व्याक्ति की इच्छा पर निभर हो तो सामान्य चेतन व्यथेकों कष्टकारी 
सुपथ पर क्यों चले आमोद प्रमोद के सुगम मागे को परित्याग 
करने की प्र रणा पराश्रयी द्वोने से कभी नद्दी मिल सकती | 


जैन घर्म में मूज तत्त्व एक है द्रव्य । उसके छे मेद हैं- जीव 
पुदूगल, धर्मास्तिकाय, अधमांस्तिकाय, आकाश और काल । 


( थय ) 


लेखक ने प्रत्येक द्रव्य का बने और उसकी झावश्यकता धहुत दी 
सुन्दर ढंग से बतलाईं है । 


जीव द्रव्य का वर करते हुए लिखा टैं-- “एक एक चेतन 

“की 'मदांधीर-नेसप्रधेंक २ सत्ता दी । अर्थात 'चेसत जड़ के खूंद्मतम 

काशी की-तरद एक'२ प्रथक द्रध्य है'! कितु कट लिस तरह दुर्सरे 

जे के साथ शुल मिलकर -कार्थ करता है रस तरह चेतन अन्य 

चेतनों के साथ सर्वया मिल्च. नहीं! शाता'! एक शरीर धारण कर 

लेने पर भी चेतन दूसरे के साथ मिलता नहीं ओर न अपने 
व्यक्तित्व को खोता दे | ” 


इसी तरह पुंदगल आदि अचेतत द्रम्यों पर प्रकाश डालते हुए 
लेशक ले ऋाधुनिक विज्ञान के मण्तव्यों केःसाथ उनकी तुशना “की 
है ।औैन घम में फुदगल उसे क६ते- हैं जिसमें कप रस गा क और 
स्पर्श भुख याये जते हैं । उसके दो भेद हैं. रक्ंघ-ओर रख । 
सबसे -छोटे ऋविभ गी. पुदूगल, उसको परणारु कइते दें और 
परमागु के मेज्ञ से जो तैयार ;द्वोते हैं के रकन्ध कट्टे जाते हैं। 
मिलने बाले दो परमार ओं में रहने वाले रिनग्ध और रूज्ष गुख़ 
दी बन्ध केकाम दोते हैं । किन्तु उन गु्सों का अनुपात कितना 
होने से ही दी १सफाएतुओं में वन्‍्ध दो सकता है इसका “विवेचन 
भी औन सिद्धान्त पैः दें? 


( र ) 


इसी तरह गति और स्थिति के नियामक दो द्रव्य धमोरित- 
काय ओर अवर्मात्तिक्राय भो जैन सिद्धांत में माने गये हैं । 
अन्य किसी भी दशेन का ध्यान इस और नहीं गया । इन 
समो विशेषताओं को ओर लेखक ने ध्यान दिलाते हुए ठीक 
लिखा है कि “वेज्ञानिक्र परिभाषाश्रों से इस विवरण फो युक्त 
पूर्ण घारा बहुत मित्नती है और आश्चय होता है हमें यह 
देखकर कि यंत्र छुदभ सुविधाओं के अभाव में के वे मनोषो 
इस विषय के सत्य के इतने निकट पहु चे | 


जैन धम के गंभीर सिद्धांतों को ओर जो विश्व के वैज्ञानिक 
की दृष्टि भ्रमी तऊू नहीं गई है उसका कारण डसके अनुयायी 
भी हैं। वे अरने बने के घिद्वांतों को प्रशंता छुतता तो पसन्द 
करते हैं किंतु न ता उन्हे स्वय जानने को चेष्टा करते हैं और 
न दूसरों के सामने द्वी रख सपने हैं | लेखक के दी शब्दों में 
उन्हे तो सामान्य श्रेणों के मुग्ध सुत्रभ जपाख्यानों से ही 
अवक्रारा नहों, वे कद से स.प व तरत्र के अन्देवएण की ओर 
दृष्टि पात करें? अतः लेल्क ने जेनेतर मनोषियों से प्राथना 
है कि ये इस शानकुञ् को सोरभ से ज्ञाभ उठावें। हमें आशा 
है कि प्रस्तुत पुश्तिड्ा इस का में सहायक द्ोगो । 


( को ) 


लेखक को ऐसी सुन्दर पुस्तक किलनेकेलिये दम बधाई वैतेंह 
ओर अन्त में पुस्तक की कुछ कमियों को ओर भी ध्यान आइषट 
करातेहैं-प्रथम तो पुरुत 5 की भाषामें थोड़ा परिवर्तेन आवश्यक 
है | दशन शास्त्र स्वय दो एक गदन विषय है यदि भाषा भो 
गइन साद्िित्यिक दो तो जिपय ओर दुरूद बन जाता है अतः 
भाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर बड़ी 
कमी यद्द दे कि समस्त पुस्तक में कष्टीं भी कोई विभाग या 
शीषक बरैरद नहीं है प्रारम्भ से आखिर तक एक दी प्रवाह 
बहता गया है । अत: पाठक इसे देखते दो रब उठेगा और 
पूरी पुम्तक देखे बिना उसका फास नहों 'चल सकेगा । यदि 
विषय वार विभाग करके वोच २ में छोटे २ शीषेक भी दिये 
दोते तो पुस्तक अधिक उपयोगी ओर आकषेक द्योती । 


तीसरी फमी यह दै कि प्रत्येक द्रव्य का बणेन करते हुए 
सबसे प्रथम उसका स्वरूप स्पष्ट कर ,देना चाहिये उसके बाद 
डसकी समीक्षा तुलना वग्रेरह की जानो 'चादिये। 


आशा है कि दूसरे संस्करण में ये कमियां दूर करदी 
जायेगी तो पुस्तक बहुत हो उपयोगी सिद्ध होगी । अन्य में 
हम लेखक के सुन्दर प्रयत्न को सराहना करते हुए यह आशा 


रखते हैं कि ने अपनी टेख़डी से ओर भी सुर साहित्य का 
ब्ज़ंद कर के जनता का इपकार करते रहे गे । 


की स्वादनाव साविधात्य ).... केलाशचन्द्र शांस्री 


भ 


जैन दाशानिक संस्कृति 


पर 
एक वहंगम हष्टि 


मकुसरितोय संस्क्ृति के इस विशिष्ट अद्ध का महस्व कितना है 


ओर इसकी वाटिका में भ्रफुल्लित पुष्पों द्वारा मानव जाति का 
वायु-मण्डल कितना सुरभित हुआ है, इसे इनगिने व्यक्ति ही 
आज जानते हैं । तत्त्वल्लान की गहराई मे गोता लगाकर 
व्यवद्वारिक व नेसगिक सूक्ष्म विचार-रत्नों को व्यक्त करने का 
श्रय जितना इस अज्ञ (इसके आज के स्वल्पोपलब्ध साद्दित्य 
को देखने से विदित दाता है ) की है, अन्य किसी भी अझ्ढ को 
नहीं दिया जा सकता | 


बतेसान अनुश्रति के आधार पर भारतीय सस्क्ृति के 
उत्थान काल में जेनधारा का या अन्य दाशेनिक धाराओं का 
पारस्परिक प्रथकत्व इतना बीभत्स रूप से व्यवद्यार मेँ नहीं 
ड्रतर था कि आन की तरह एक दूसरे को लोग धृणा की टेष्टि 


( २ ) 


से देखने लगे हों । कितु जब चढ़ाव के बाद इतार की बारी 
आई ईपा एवं कलह ने प्रेम सहयोग के निर्मल बातावरण का 
आच्छादित कर दिया और मंकुचित वृत्तियों के पोषक लोग 
समाज के कर्राधार बन गये । परिणास स्वरूप भिन्न रे विचार 
पद्धतियों का अनुसरण कर तत्व-पथ पर अग्रसर होने वाते 
मेधावियों को संकीणंता की परिधि मे अपनी विचार शाॉंघ को 
बद्ध करना पड़ा | हा सकता है उस समय उनका उ श्थ यह 
रहा दवा कि ऐसा करने पे विशेष कोटि की तत्व-शोघ-प्रण/लिया 
की रक्षा हे ज्ञायगी एवं अच्छा समय आने परबिखरे हुवे सारे 
फूल फिर एक  सूत में गूथ दिये जायगे | कितु एक बार ढलाव 
को ओर लुढ़क पड़न पर किसी भागी वस्तु को रोकना जिस 
प्रकार सभव नहीं होता उसी तरह्ट संकीणता के पथ पर भारतीय 
समृह जब सम्ध्दायों में बटन लगे तो कोर्ट महानुभाव गोकने में 
समर्थ न हा सका । क्रिसी न कोई विशिष्ट प्रयत्न एकता 
के लिये नहीं किया। एक दूसरे के गुणों को देख अपने दोषों का 
निकालने के क्रम के स्थान पर आया एक दूसरे के दोपों का 
प्रचार एवं गुणों का तिरोभाव | राजनीति भी लड्खडार्ट, समाज 
श्रृद्डला टटी, विकास रुका एवं परिणाम जो हुआ वह आज 
सदस्र वर्षों के हमारे पतन काल के इतिदृत्त में कलइ की गाथा 
के परू में आलेखित है। 


जाति भेद को जंजीरों में जकड़ी हुई भारतीय संरकृति 
उद्द्लता, मादकता, निर्दयता व अनैतिकता का प्रचार, कतिपय 


( हे ) 


व्यक्तियों का समस्त समुदाय के व्यवहार व विचार पर एक छत्र 
आधिपत्य, स्वाथियों के हाथों इस सत्ता का दुरुपयोग, सामान्य 
सी बातों पर भीषण युद्रों का तांडव, तत्व ज्ञान का विलोप, यह 
थी आज से १४०० से २००० वर्ष पूत्र की गाथा | यद्यपि ३००० 
बप पूर्व व्यवद्ार मे सोप्रत्व विदाई नही पा चुका था एवं उस 
समय भी समृद्धि तथा सुस्य की शोभा में निखरे हुये भारतीय 
व्योम के बादल यदाकदा अन्य मानव समूददों पर अपना शांति 
पीयूष छिटका दिया करते थे किन्तु ज्ञान की गति के रुख को 
बदलता हुआ देख दूरदर्शों समझा गये थे कि अब समय का 
प्रवाह कठिन दुरूद्ट घाटियों के बीच से बहेगा एवं आश्चये नई, 
सम्यता शिलाखंडों से टकरा कर विध्वंश हो जाय । अ्रत. 
अपनी अपनी सूक के अनुसार सभो ने भारतीय सभ्यता को 
कठोर बनाने का प्रयत्न किया, कितु प्रबाह के वेग के अनुरूप 
शक्ति संचय न द्वी सका एवं बिखर गयी हमारी सारी पूजो, 
हम मागगेश्रष्ट हुए अंत में पददलित भी | प्राकृतन काल के डन 
दूरदरशियों में मद्ावीर का नाम अग्रगएयों की गणना में आा 
चुका है । 

समाज के लिये नया विधान दिया मद्दावोर ने, तत्वचिता 
के क्रम को स्थिर किया एवं सत्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट 
करन में सफलता प्राप्त की, तुलना व युक्ति की साब भौमिक मद्दा- 
नता का दिग्दर्शन कराया तथा व्यवद्वार घ निश्चय (स्वभाव ) 
के पारस्परिक संजंघ का ध्यांन रखते हुये उनको यथा व योग्यता 


( ४ ) 


व आवश्यकतानुसार २वीकार करने की पद्घति बतायी। आघु- 
निक विज्ञान की अद्धत सफलताएं जहां हमें आज आश्चयो- 
भिभूत करती हैं वहा भारतीय झ्ञानकोष के जानकार को 
ओर विशेषकर जैन तत्व विचार-पद्धति से परिचित व्यक्ति को 
लगता है कि अनेक विषयों में भारतीय ऋषियों द्वारा जाने गये 
तत्वों का भौतिक संस्करण मात्र है यह आजका पाश्चात्यों का 
प्रयास ) ऐसा कट्कर पाश्चात्य उपलब्धियों का परिष्ठास नहीं 
कर रहा हूँ बल्कि भारतीय तत्वचितकों की अगाध शक्ति का 
यथास्थान उल्लेख मात्र किया है मैंने | जद्दां यंत्रसंभव प्रयोगों का 
आविष्कार करने का भरे य पाश्चा यों को है वहां तन्‍्व के यथार्थ 
स्थरूप का सूकष्स।नुसंधान करने का महत्व भारतीयों को है इसे 
दविपाया नहीं जा सकता । आज जितने भी ताग्बिक वेज्ञानिक 
सत्यों का आविष्कार संभव हुआ है उन सब के बीज मंत्र 


भारतीय ज्ञान कोष मे यथास्थान इल्लिखित हैं-यह मुक्त कंठ से 


सब पाश्चात्यवासी न स्त्रीकार करेंतो क्‍या ? कुछ कृतश्ञ वैज्ञानिक 
यद्द कहते हुए नहीं लजाते कि अधिकांश पाश्चात्य विज्ञान की 
प्ररणाएं, संकेत व प्ंत्र भारतीयों की देन है | 

हम लोग हमारे ज्ञान को पहुंच को आज समभते नहीं 
इसीलिये सब कुछ वद्दां से बद कर आता हुआ दिखाई देता है, 
कितु तनिक ध्यान देने पर यह स्पष्ट प्रमाणित हो सकता हैं कि 
बहुत कुछ यहाँ से वहाँ बह कर गया है ! उन्होंने ज्ञान की कदर 
की, उसे अपनाया, भ्रयोग किया एवं अब उसको उपयोग के 
लिये चारों ओर बहा रहें हैं । 


( ५४ ) 


कतव चिंता का प्रयोग क्रिया से कम मश्त्व नहीं रम्ग्शः बल्कि 
अनंत गुणा पैशिष्ट्य है टाहै उसमें । तत्व चिता प्राश है ज्ञान का, 
तो उपयोग काया है उसको-कलेबर (काया) की तुलना में चेतन 
( प्राण ) का क्या महत्व है यह सामान्‍य बुद्धि वाला भी समम् 
सकताहै | विचारक पेश्ञानिक आइन्स्टाइन तत्वर्चितक है। प्रयोग 
क्षेत्र में उनकी पहुँच व रुचि (वशेष नहीं ।किंतु तत्व की शोध का 
श्रेय तत ॥ उनको है उतना क्‍या और किसी प्रयोग-छुशल को 
दिया जा सकता है शुन्य में से सत्य को खोज निकालना कितने 
लोग कर पाते हैं? समस्त मानव जाति के इतिशृत्त में इनेगिने 
महानुभाव दह्वी तो ऐसा कर पाये हैँ । हाँ. इतना दम मानते हैं 
कि प्रयोग न किये जाने पर ज्ञान की शोध समाज की 
उन्नति के काम नहीं आती और यों द्वी व्यर्थ जाता है यद्द प्रयास 
संस्कृति व विकास को दृष्टि से अप्रयुक्त तत्व-ज्ञान व्यक्ति तकददी 
सीमित रद्द जाता है और उसके प्रसार का प्रसंग नहीं आता, 
न मानवता आगे बढ़ती है। इसलिये जिन मद्दानुभावों ने तत्वके 
स्वरूप को समक कर समझाया, उनको हम अपने व्यवद्दार के 
लिये अधिक महत्व देते हैं। सत्य को अपने तक दो सीमित 
रखने वालों की अपेक्षा प्रचारक विज्ञ मानवता के बड़े उपकारक 
होते हैं। व के लिये तो तत्व बोध का मद्ृत्व उतना ही 
रहता है पर अप्रचारित तत्वज्ञान से उपकार नहीं होता और 
डपकार का मूल्य बहुत बढ़ा है। 
महावीर प्रचारक कोटि के तत्वचिंतक थे एवं उनके अचार 
के फल स्वरूप तत्वचिता की जा धारा यद्द निकल्ली उसी का 


( है ) 

परिलाल हुआ भारतीय संस्कृति के जैन रूपमें, जिसका जिक्र हम 
आक कर रहेहँ | जैन संस्कृतिध्मारतीय संस्कृति का ही एक झंग 
है यंद अस्वोकार नहीं किया जा सकता । विदेशी इस्लाम ब 
ईसाई धर्मों के आगमन के कारण कुछ लोग अपनी सकीर्सवृत्ति 
का परिचय दे इस एकत्य को भूल बेटते हैं । हिन्द शब्द धर्म 
का विशेषण न होकर राजनेतिक व भौगोलिक पिशेषता का 
शोतक है। उसे धर्म के दायरे में घसीटने का प्रयन करने वाले 
ईसाई, जिनकी नीति ही सदा से रही कि भारतीय संस्कृति के 
डुकड़े कर उसमें भ्रापसी कलह के बीज जोये जांया। और आज 

इसी का परिणाम है फि इस देश कौ संस्कृत में आपस का 
पार्थक्य बहुत बढ गया है। दार्शनिक क्षेत्र में विदेशियों के 
भागमन के पूर्व बाद विवाद द्वारा सिद्धान्त निर्णय के बड़े २ 
प्रसक्ष भाते थे किन्तु समाज के जोव॑न में आज का सा कालुष्य 
वे कलह न था । इने गिले मूर्खों द्वारा रचित दो चार हेष मरे 
शलोकों अथवा प्रत्थों के उल्लेख मात्र से मैं यह स्वीकार करने 
को तैयार नहीं कि समाज के दैनिक जोवनमें बड़ा भारी पार्थक्य 
रहा होगा | यहप्रश्न आज विचारणीय है कि सेन अपने आपको 
हिंदू सरकृति से प्रथक मानें या सम्मि्तित ? हिंदू शब्द भारतीय 
संस्कृति को स्वीकार करने वाले प्रत्येक ब्यक्ति का उठवोधन 
कराने में समये दे । हां, जहां, धर्म या व्यवद्दार का प्रश्न आत्ता 
हो वह्दां जेन व शेव व वेष्णव आदि का प्रथक २ ज्िक किया जा 
सकता है ( वह भी इस अनेक्यता से भरे हुए बातावस्ण के 
परिक्तत न हो जाने तक ही ) 
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देद, जेन संस्कृत को अधीष्ट हैं एबं जन ,इस काल-शुम के 
अपने आदि बुद्ध के नाम के साथ वेदों के निर्माण को कड़ा को 
सम्मिलित करते हैं। लेन आगमों ने वेदों फो श्रभाश सना है 
ओर फिर जैन ते संसार का से जेए समस्थयकारी वाशेनिक्र 
सिठ्ठांत प्रस्तुत करने बालों में सर्व प्रथम थे, तब कैसे कहां हा 
माना जा सकता है कि वे अपने आपको हिंदू सरकृति से प्रथक 
मानेंगे । तीन सहख््र वर्ष पूर्व, संक्रीणंत को देख, ससाक्ष विधाल 
को सुधारने का प्रयास करने के सारण जेत प्रधक् मान किये 
जांय यह क्योंकर सम्भव है ? राजनीति ब्र वेश के नागरिक के 
नाते सब भारतीय हैं । दार्शनिक विकाश सिद्धान्त के नाते कोई 
शैष है, कोई बौद्ध तो कोई जैन । 

इस प्थकत्ब का भो जो कारण है वह मद्दाबीर के डर्पदेशों 
से स्पष्ट है। जाति भेद के कारण भारतीय शुश्र गगनमें कालिमा 
व 'कलकु के जो बादल डमडने लगे ये उहें देख कर सर्वे प्रथम 
डनका हृदय विरक्त हुआ एवं उन्होंने यह उद्घोषणा की कि 
प्रश्येक मनुष्य समान है ! जाति भेद से कोई मानव अमानव 
नहों दे जाता और न ऊँच नीच होता है। उन्होंने दी आति भेद 
के महाकाल फो नष्ट करने फे लिये ये अअभेदी बाक्य कट्दे थे 
कि “कर्म से आइण या क्षत्रिय या शुद्र होता है, जन्म से नद्टी” 
अर्थात्‌ जिसके जीवन की धारा जिस श्रेणी की भाषनांओों या 
व्यवद्ार की ओर से बहती दे! वह उस कर्म भर उस भाप के 
कारण तदू जाति का कहा शा सकता दे ओर .पेसा कम ना 
आम प्ररियर्तत करते हो: करति का बदल जाना अनिवांग है 4 
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सचमुच लाति भेद को अस्थीकार करने का सबसे ठोस प्रयास 
था यदद । तत्कालीन क्रिया कांड प्रधान धर्मों के प्रचारकों न 
शाक्ति के इस पूर्वमान्य परिवर्तन को अत्यन्त दुरलंघनीय बना 
दिया था एवं समाज में क्रमशः एक दूसरे का शोषण करने कौ 
वृत्ति बढ़ चली थी महायीर आये इसको नष्ट करने | जेन अलु- 
श्रति के अनुसार जैनों ने किसी निकट के आग्ऐतिहासिक थुग में 
वेदों के अथ विद्रपीकरण कारण व्ययद्वारिक जीवन में 
आयी हुई अरद्विंसात्मक-वृत्तियों से संबंध विच्छेद कर लिया था 
किंतु वेदों को कभी सबंथा अस्वीकृत नहीं किया । 


भारतीय संस्कृति के अन्य अंगों के साथ जैन अंग के पार- 
रपरिक संबंध के विषय में इतना कुछ कद्दने का प्रसकृन इसीलिये 
आयादे कि इस ओर की भूल भरी धारणांओं के कारण आपसी 
सतभेद अत्यन्त कठोर द्वो गया है एवं जिसका दूरीकरण आज 
अत्यन्त अपेक्षित है। जेनों में जातिगत संकी्णता आने का 
कारण है उन में निज्जी जाति भावना के विष का प्रचार-आज 
के ढोन स्थय अपने आपको एक ६थक जाति मानने लग गये हैं 
ओर जो घम्मं सब जातियों के लिये खुला था उसे आज वे अपनी 
पूँजी सममते हैं। उनको यह आरांत घारणा उनके पतन का 
पसवॉपरि कारण है। 

महाघीर ने युक्त व्यवहारिक भेद भावनाओं को कभी 


स्थान नहीं दिया | उनके पास आक्षण और शुूद्र समान भाव से 
झआाते एवं अपनी /छाओं थ दद आंतियों का निराकरण करते । 


( ६ ) 
शैव शक्तादि समुदायों में यज्ञादि कियाकांड के बहाने पशु 
आदि फ्रणियों की नृशंस दृत्या को परिपाटी वेदों की दुष्वई के 
साथ खूब जोरों से चल पड़ी थी एबं ढोंग व घोखे का बोलबाला 
था । महाबीर ने विरोध किया कि वेदों फे कुत्सित अथे करने 
की यह धारणा अयुक्‍त है तथा प्राणवध की श्रपेक्षा आण रक्षासे 
धमे की प्राप्ति होतीहे | अन्य को दुःख देने के पृ बेसे डी र्ुयव- 
द्वार द्वारा पाये जाने वाले अपने दुख के साथ डसकी तुक्षना करो 
यदि दुख अपने को अप्रिय लगता है तो दूसरे को केसे रुविकर 
होगा ? आज तुम्द्दारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, तुम दूसरे को 
दुंख दे सकते हो कल दूखरे की बारी द्वोागी तब तुम ऐसे 
व्यवहार की वांछा नहीं कर सकोगे । 


न 


उनका यह अटद्दिंसा उद्घोष गूंज थठा दिग्दिगंत में एवं 
कांप डठी पाप की काया, लड़खड़ाये उस के पेर और मधावियों 
का समूह टोलियाँ बॉधकर सुनने आ्राया उनका यह प्रवचन । 
प्रतारणा के स्थात पर छुद्रों को भी समृद्धों व उच्चों के समक्ष 
बेठने का अवसर मिला, मुस्ध दो गये लोग । पर स्वार्थ एवं 
लिप्सा जिनके जीवन की माला थी वे यों द्वार मानने वाले न 
थे। ककेश शब्दों में मद्दाबीर के प्लिद्धान्तों की आलोचना की 
गयी, बहाने बना बना दोषारोप किया गया कितु सत्य व 
अंतर ल्याग की भावनाओंसे जिसको गढा यया हो वह यों उखढ 
केसे सकता था ? बविश्लुब्ध हो स्वार्धी लोग मझबीर के अजुया- 
सियों को अमिश्वर वादी, सास्तिक अवेदिक कह कर धुछारने 
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लगे | दुख है कि पराधीनता को बेड़ी न पड जाने तक उनकी 
यह आआँति विलुप्त नहीं हुई। पराधीन होने के बाद तो क्‍या तो 
वे किसी को कुछ कहते ओर क्या दोषारोप करते सब कुछ तो 
लुटा दिया गया, फिर भी जैनों के श्रति स्वार्थियों के मुख से 
कमी कोई गुणोद्गार नहीं निकल पाये। 

जैन संस्कृति का मूलाधार अहिंसा है, कितु इसका अथ यह न 
था कि उन्होंने काय रता को अपनाया । अहिसा शक्ति मान का 
धरम है-जिसके भाव शुद्ध व विचार हढ़ हों उसे अहिंसा पालन 
का अधिकारहै एबं ऐसे व्यक्ति में हो अद्दिसा पालन की योग्यता 
आती है | व्यवहार में क्रम से अपनी भाव शुद्धि के अनुसार 
किस तरह से किस कोटि की अद्दिसा का पालन कंयोंकर कर 
सकताहै मनुष्य इसका विधान भाव साहित्य के सन्मुख महावीर 
की बड़ी भारी देन है | व्यवहार के जीबन में श्रपनी२ परिस्थिति 
व योग्यतानुसार अद्विंसा का तभी पालन होसकताहै जब अपने २ 


स्तर पर दृढता के साथ व्यक्ति खड़ा हो सके व अपनी योग्यता 
ओर पहुंच का उसे भान हो । अ्योग्य की अहिंसा का नाम 
कायर ता है। महावीर के शब्दों में ददता व सत्यता थी तभी 
सममदार कोटि के मनुष्यों ने इसे बहुत अपनाया एवं साथ २ 
अपनाया बीरों ने भोर क्रमशः सभो वर्गों में जेन सिद्धांत का 
प्रचार हुआ | आज कतिपय अनभिज्न व्यक्ति यह कहते नहीं 


लजाते कि अहिंसा प्रचार द्वारा हो भारतीयों को कायरता बढ़ी 
एवं ये अकमेश्य बन गये । वस्तुस्थिति वास्तव में इसके ठीक 
विपरीत थी । मनुष्य को सनुष्य न मानकर उस पर अनाचार 
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अत्याचार करने की प्रवृत्ति के धामिक व्यवहार में आने के 
कारण ही भारतीय शक्ति सामथ्ये को विदाई मिली । अहिंसा 
का हाथ कभी कायरता या अत्याचार घढ़ाने में रहा दे, 
यह मानने को कोई भी संयत तेयार नहीं हो सकता, जैन संस्कृति 
के वास्तव मे विरोधी थे जाति भेद के प्रए-पोशक और आज भी 
उनका विचार काठिन्य बिलुप्त नहीं हो सका है, मध्य युग के जैन 
इस विरोध से घबड़ा उठे और अपने आपके जाति की जज्लीरों मे 
बांधकर वचने की सोची. विदेशियों के सामने तो उनकी यह 
सतकंता किसी हद तक ठीक थी ( क्यों|क वे अकेले पड़ गये एव 
रक्षा का और कोई सुन्दर उपाय न सोच सके ) किंतु आज यह भूल 
ही इस संस्कृति का काल बन रही है, एवं न संभलने पर शायद 
प्रास कर जायगी | 


समय की आवश्यकता के अनुसार दिये गये महावीर के दो 
मुख्य तात्त्विक व व्यवहारिक उपदशों का संक्षिप्त परिचय दिया जा 
चुका है | व्ययहार-जीवन के लिये तो यह उपदेश सामयिक व 
सर्वोत्तम था । इससे उत्तम व्यवहार नीति की इन टो सबे ओए8 
मानवीय भावों का मिलाने के लिये व्यवस्था आज तक कोई 
महाजुभाव न कर सका | सहिष्णुता ब भद्गता की, भारतीय संस्कृति 
ने मानवता को यह अत्यन्त मूल्यवान भेंट दी है, और इनके 
एकीकरण का सब प्रथम प्रयत्त करने वाले ऐतिहासिक युग के 
महावीर थे। आज मानवता उदृआआंत द्वो द्रुत गति के साथ 
अनिश्चित पथ की ओर गमन कर रही दे; सुपथ निर्देश करते समय 
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इस युग के अधान महानुभाव ने भी इन्हीं मंत्रों का संदेश दिया 
है। इस देश के लिये इन दो प्रवृत्तियों का अनुगमन निस तरह से 
अनिवाये दे उसी तरह समस्त मानव जाति के विकास की कुल्ली 
मी इन दो गु्शों को धारण करने पर ही उपलब्ध हो सकती है यह 
निस्संदेह है । 

महावीर का व्यवहार के लिये तीसरा उत्तम उपदेश था 
“निरथ्क प्रवृत्तियों से अपन आपको मानव, बचाये” | भद्र॒ जीवन 
के लिये आवश्यक कत्तंत्यों व ज्ञान विज्ञान कला कौशल आंद 
विकास मुखी चेशाओं के परे की सभी प्रवृत्तियां उन्होंने अस्वीकृत 
को । “ निरुददेश्य, समय व शाक्ति का अउव्यय करने के समान कोई 
महापाप नहीं है | एवं उद्देश्य की सार्थकता होती है, ज्ञान की 
उपलब्धि में, सेवा मे, दया में व जीवन को सौम्य बनाने मे. 
निरथंक किसी को दुख देना या अपने मजोरञ्जन मात्र के लिये 
किसी को हानि पहुँचाना सभ्य को शोभा नहीं देते ” | अपनी 
बुद्धि कौशल का उपयोग कर शक्तियों को प्राप्त करने के मार्ग में 
रुकावट नहीं खड़ी की गयी-इस विधान द्वारा, क्रिंतु इस उपदेश 
द्वारा निरुदिष्ट पथ पर गमन करने की अवांछनीय धारा के भ्रवाह्‌ 
को रोका गया। महावीर ने कहा कि उद्देश्य की उपयोगिता व 
सत्यता के लिये समतुलन ( मेघा ) की आवश्यकता दै। प्रत्येक 
परिस्थिति, प्रसक्गष या संयोग में व्यक्ति का कतेव्य है कि विवेक का 
महारा ले, उचित अनुचित का वर्गीकरण करे एवं तद संयोग में जो 
अपेक्षाकृत उचित हो व दूसरों के लिये हानिकारक न हो उसको 


( है३े ) 


उपादेय बनाने | इस “तुलना” का प्रयोगकर मानव क्रमशः, विषेक 
के, एक के बाद एक शिखर पर आरोहर करने की शक्ति व योग्यता 
पाता है एवं उसके जीवन में भद्गता का प्रसार सचमुच साथक 
हो उठता है। अपेक्ताकृत बुरा या भला-कुछ बुरा या कुछ भल/- 
संयोग अत्येक भ्रद्ृत्ति के समय उपस्थित होता ही हे | इतना सा 
ध्यान रखले मानव कि अपनी भावनाओं को सममा कर दलाब की 
ओर न जाकर चढ़ाब की ओर चल पड़े तो फिर कोई बाधा नहीं- 
किसी भी रुकावट को बह अतिक्रम करने की छ्मता रख श्षकताहे । 


महावीर ने सदा वस्तु के निरपेक्ष-सापेज्ञ स्वरूप को उसका 
सच्चा स्वरूप माना एवं यह कद्दा कि वस्तु का सापेक्ष स्वरूप भी 
निरपेक्ष के साथ २ समझने की चीज हे-निरपेज्ञ व सापेक्ष मिल 
कर ही वस्तु का सम्पू्ं परिचय बनता है। निरपेक्ष में जद्ां स्व 
ही वस्तु का सत्य है वहां सापेक्ष में पर के उपयोग व सम्बन्ध का 
दिग्दशेन होता है । यों तो निरपेक्ष स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव व्यक्त 
करता है किंतु सापक्ष के बिना उस्के गुणों का प्रकटीकरण नहीं 
होता, अतः वस्तु प्रायः निष्कारण ही रह जाती है। दूसरी ओर, 
केवल सापेक्ष को ही हम वस्तु का सरूचा स्वरूप मानलें, एवं निरपेक्ष 
स्वभाव की सर्वथा उपेक्षा करें तो वस्तु के अस्तित्त्व तक में सन्देद 
किया जा सकता दै। सापेक्त तो दूसरों के सम्बन्ध से खिलने पाले 
स्वरूप का नाम है, श्रतः सापेक्ष उस सम्बन्ध तक ही विद्यमान 
रहता दै ( दूसरे पदाये न द्वों तो वस्तु का परिचय ह्वी न मिल सके ) 
मिन्‍त्र २ वस्तु की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप भिन्‍न २ रूप में भासित 
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होता हे वह सत्र सापेत् है, अनेक यार ता ये भिन्‍न रूप एकवूसरे 
से इतने शयक दिस्वाती ठेते हैं मानों ये एक वस्तु के स्वरूप ही न 
हों । उस शड्भूला को सापेक् तो बनाये रख नहीं सकता, क्योंकि वह 
संबंध परिवतेन के साथ बदल जाता है, उस शड्लला को कोई रस 
सकता दे द निरपेज्ञ स्वरूप, जो अनेक सम्उन्धों के परिवर्तन के 
समग्र भी एक रूप में विद्यमान रहता दे। उदाहरण फे लिय 
“म्रानव” पदाथे को लें तो हमें यह किदित होता हे कि भिन्‍न २ 
समाज व देश आदि की हृष्टिस एक मानव के अनेक परिचय 
होते हैं-माम, देश, जाति, व्यवह।र आदि सम्बन्ध की अपेक्षा से 
कहीं का निवासी, किसी का सहोदर मित्र, पिता, माता, शासक 
आदि और न जाने कितने सम्बन्धों की अपेक्षा से वह क्‍या क्‍या 
हो सकता दै-किंतु इतना पार्थक्प्र होने पर भी वह “ वही सानव ”' 
है बही व्यक्ति है। उस व्यक्ति विशेष का पता लगाने के लिये एक २ 
सम्बन्ध अपेक्षा को प्रथर्क प्रथक लिया जाय तो किसी काल में भी 
व्यक्ति को खोज निकालना सम्भव नहीं हो सकता | उन सभी 
सम्बनन्धों में एक अबिरल धारा के रूप में प्रधादित होने वाले उसके 
मानकर को ओय हे कि उसके व्यक्तित्व को प्रकाशित करता हे। 
विशेष संयोगों के नाश के साथ २ वे प्रथक रे सम्बन्ध नष्ट हो 
सकते हैं पर व्यक्तिस्व जीवित रहता है । अतः मानव के दोनों धर्म 
निरप्रेज्ञ-सापेज्ष-मिलाकर ही व्यक्ति (अतः पदार्थ का) का परिचय 
पूर्ण एवं सत्य होता है। 

जितने सूक्ष्म स्वरूप का परिचय पाना हो उतने ही सूक्ष्म संबंध 
व अन्तरधारा की जांच करने की आवश्यकता होती है। इसी 
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मानव को जब चेतन के रूप में समझने का प्रसक्ष आता है वो 
उसके सम्बन्ध घममों के लिये उतने दी सूत्म स्कंघ व अगर दी 
गहराई में उतरना अनिवाय 'हे। इस तरद क्रमशः अंतरक्ष से 
अंतरक्ष तत्व की शोध की जा सकती हे ओर सापेक्ष निरपे जन दाह 
बह शोध परिपूरे होती है । 


महावीर के इस विवेचन ने एकांतवाद के प्रष्टपोषकों को खिहरा 
दिया, निरुत्तर हो ही चुके वे पर वयथे का वककाद सदा करते रहे । 
आज वैज्ञानिक आइनस्टाइन ने संसार की हरे कम्र से रूम 
सापेक्ष खहूप के वित्रय में तो खोल दी हैं. एवं विरोधियों को 
निरुत्तर कर दिया है। किमी भी वस्तु का सांयोगिक संबंध को 
लेकर पाया जाने वाला परिचय न स्थिर होताहै न पूरे और गहराई 
से देखा जाय तो यह ज्ञात हो सकता है कि तद्रूप में भी उसके 
अन्य संयोगों के अनुसार अन्य परिचय विद्यमान रहते हैं ये अन्य 
भिन्न २ परिचय, प्रसंग या उप्योगानुसार प्रधान व गौख हुआ 
करते हैं आज इस सत्य के आधार से समस्त विज्ञान का भविष्य 
उन्ब्रज्ञ द्वो चुका दे पर यह धारणा यूरोप की नहीं है, है भारत की । 
स्व प्रथम भारत क्री । भारत ने इस तात्विक निणेय का आबिष्कार 
किया था तश्नी उनझ न्याय संक्षार में सबो समर दे । 


मिरपेज्ञ साथे त्ञ को स्वाभाविक शब्दों में समकाने के हिये 
महावीर ने कहा कि द्रब्य, गुण व प्यांग्र सुक्त दे केवल गुण ऋशवा 
केवल पर्याप्त से सत्य का विन्दर्शन नहीं दोता, दोनों मिल कर ही 
द्न्‍्य का पूणे परिचय कराते हें। एक को विदा देने से दृस्के का 
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स्वतः नाश हो सकता है, अतः द्रव्य भी विलुप्त हो जाता है। किन्तु 
दृब्य नाशमान नहीं है द्रव्य अपने स्वरूप से अनिश्वर है, उसके 
संबंध ( सापेक्ष ) स्वरूप का अनंत वार भी नाश क्‍यों न हो गुण 
का नाश नहीं होता । द्रव्य में ये तीन धर्म सदा स्वदा विद्यमान 
रखते हैं उतपत्ति, स्थिति व व्यय | द्रव्यत्व की अविश्ल धारा को 
प्रवाहित करने के लिये अथवा प्रमाणित करने के लिये ये तीनों 
अनिवाय हैं। समय के प्रवाह के साथ, पदाथे का भ्रस्तित्व कट्ठता 
है कि “बद” भी बढ़े अस्तित्व कार्य से ( क्रिया से ) प्रमाणित 
दोता है, निश्चेष्ट रने से नहीं | कहीं भी कभी भी, कोई पदार्थ 
निरचेष्ट हुआ कि उसका विलोप हुआ-सापेक्ष संबंधों के नाश का 
भी यही कारण है, निश्चेष्टता अकमंण्यता सब कुछ के नाश का 
मूल मंत्र है। कर्मण्यता जीवन है एवं प्रवाह के समान दे, उसप्रवाह 
के ये तीन चक्र हैं-संयोगानुसार उत्पत्ति, संयोगानुसार वस्तु के 
वद स्वरूप की काल विशेष तक स्थिति एवं क्रमश: उसका व्यय 
किसी नवीन उत्पत्ति के लिए । 


एक द्वी रूप में पदार्थ स्थिर हो जाय तो प्रवाह की गति रुक 
जाती है। और प्रवादद के रुकते ही पदार्थेका कोई महत्व या उपयोग 
नहीं रहता एवं वह तद्‌ रूप से व्यतीत हो जाता है।यह प्रवाह 
जीवन के लिये नितान्त अपेक्तित वस्तु है । प्रधादह के उपरोक्त तीन 
प्रधान स्तम्म हैं । सूक्ष्म ृष्टि से देखा जाय तो उत्पसि स्थायित्व व 
व्यय किसी ऋण रुकते नहीं, ये तीनों एक साथ अपना कार्य करते 
खते हैं और तभी द्रब्यस्व का प्रवाह अव्यावाध गति से समय के 
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साथ चलता रहता है | इन तीनों क्रमों के अनिरुद्ध प्रवाह से 
पदार्थ जीवित है | कहीं किसी भी क्रम को अनियमित किया 
ज्ञाय अथवा तोड़ा जाय तो उस द्वव्य का प्रयाद (जीवन ) 
लड़खढ़ा जाता है एवं विध्यंश लीला सी उर्पाथति हो जातो है, 
भद्दावीर के इस उपदेश में कितना गढ़ रहस्य है इसे आज के 
वेक्ञानिक अल्पांश में समझ कर द्या उसका प्रयोग कर अपने 
अआपको कितना शक्तिशाली मान रहे हैं यह विज्ञों से अविदिस 
नहीं है । 

सापेक्ष निरपेक्ष सभी प्रकार के तत्त्वों के रहस्यों का स्पष्टी- 
फरण जैसा महावीर ने कहा है उसकी व्याख्या करने बैठे' तो 
प्रन्थ पर प्रन्थ लिस्ये जा सकते हैं। पर बिस्तार भय से हमें 
अपने विवग्ण को संक्षिप्त करना पडरहा है | अतः दम उपरोक्त 
क्रम से डल्लेख मात्र करते हुये अप्रसर द्वोते हैं । 


संसार के स्वरूप को समभने के लिये भद्दावीर ने द्रज्यन्त्य 
की परिभाषा जब उत्पाद, भौव्य व व्यय में की तो विद्रोह्दी 
उत्तेजित दो उठे, पर इस अकाट्य युक्ति के सामने किसी के 
पास कोई उत्तर न था। उन्होंने समम्ाना शुरू किया कि जिस 
पदाय को द्रतव्थ सानने की ओर अग्रसर होना हो, सबे प्रथम 
ओर सर्वान्त में यही देखना है कि यद्द क्रम कद्दीं टूटता तो नहीं 
है ? उत्पत्ति के साथ २ ज्यय को स्वीकार किये बिना सत्य की 
स्थापना नहीं होती ( अन्यथा उत्पत्ति निरथंक व निष्कारण 
अतः असत्य हो जाती है) एवं सवबेदा स्थिति को एकान्त रूप 
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से मान लिया जाय , तो प्रबाह के निरुद्ध हो जाने के कारण 
पवा्े को जीवित रखन भी संदेदजनक हो जाता है। यदि 
निष्कारण स्थिति का कोई प्रमाण नहीं एवं श्रअमाणित सत्य को 
मान लेने से समस्त सत्यों का गला घुटता है। वेदिक धर्मों ने 
साकार रुप से इन तीन सत्यों को ( स्थूल रूप से ) स्वीकार कर 
ही तो लिया और बाद में ब्रद्या,विष्णु व मद्देशाकार में इन परम 
सस्‍यों को तस्व का सर्वोपरि माना। भारतीय संस्कृति ने इस 
परम सत्य को प्रकट कर मानों अभेद्य तत्व का पटाक्षेप किया 
आर समस्त मानव जाति का मुत्न आलोकित कर दिया । 


महावो < आगे बढ़े, उन्होंने सुश्म रूप से इस सूज्ञ मन्त्र का 
प्रयोग कर द्रव्यों की संख्या निर्णय करने को ठानो | चेतन द्रव्य 
सब प्रधान सर्व बिद्ति एवं सत्र प्रथम है। चेतन एक नहीं हैं, 
अनेक हैं, एक जेसे अनेक हैं पर सब्र मिलकर एक ९ हो ) नहीं । 
काये, कारण व परिणाम भिरन हैं, भावना व चेष्टा में भिन्‍न हैं, 
संयोगों के प्रभाव भिन्‍न हैं, रुचि व प्रद्नत्ति भिन्‍न हैं, उत्पत्ति, 
स्थिति व व्यय भो भिन्‍न हैं ठो एक क्योंकर माना जाय-चेतनों 
को | सब कुड एक ही हो तो भिन्‍नत्व दिखाई देने का कोई 
कारण नहों | सत्य का रब्रूप अप्राप्य है, अथवा अमेय्य है, 
अथवा यद्द सब एक वृहत्‌ चेतन को माया दै-ऐसा कद्ट कर तो 
सत्य के मूल स्वरूप को दालने का प्रयत्न करना है। सामान्य 
बुद्धि के क्षिये ईश्वर चेतन द्वी समझने को बस्तु है, अनेक चेतन 
के तत्त्व को थोड़े से व्यक्ति हृदयज्ञस कर सकते हैं-ऐसा म्रानकर 
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एक चेतन की कल्पना करना कुश्ध समय के लिये भले ही युक्त 
युक्‍त दवा, परन्तु सत्य को आवरित करने का यह क्रम महाबोर 
की दृष्टि में डचित नह्ठी लगा | पारतन्थ्य से विमुक्त हे शान 
व सत्य से अपने आपको आलोहित करने वाले आत्मा सचमुच 
एक सदृश है. अतः एक रूप मानने में कोई बाधा नहीं-यद 
सापेक्ष सत्य ध्वोकार करने में क्षण भर के ख़िये कोई थुराई 
नहीं है।तो, पर चेतन के एक्रीकरण का प्रयत्न युक्ति युक्त नहीं 
कट्टा जा सकता | सत्य को सुव्यवस्था से घसीठ कर मालों 
विल्लुद्ललता-व निरंकुशता की ओर ले जाया जाता है इस तरह । 
व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर उस पर सारा आरोप लाबने की 
प्रचेश्, स्वतन्त्रता के पुजारी महाबोर के लिये अमान्य ओी। 
उन्होंने व्यापक भाव से बन्धन मुक्त ( अन्य द्वव्यों के पारतन्त्य 
से शुद्ध) आत्माओं को ईश्वर मानने की गाथा को स्वीकार 
किया, पर कभो चेतन द्रव्य को एक में मिलाकर “ नष्ट करने पर 
उतारू न हुवे वे । इस असत्य को स्वीकार करने से प्रवाह के 
त्रयी मन्त्र का कोई महत्व नहीं रहता एवं इस त्रयों से प्रिन्न 
रखकर किसी पदार्थ को प्रमाणित करना नितांत अमात्मक है- 
यह कोई भी मनीषी अमान्य नहीं कर सकता । 


अंतर भावनाओं में कारण विशेष वश व्यक्ति ईश्वर की 
कल्पना रुचिकर लगती हे। तो बुटी बात नहीं, पर सत्य को 
सर्वेधा इस आधार पर स्थापित करते दी उसका बहुत विशाल 
एवं पवित्र भाग निराबरित नहों द्वो सकता। कभी किसी ने 


( २० ) 


व्यक्ति रूप ईश्वर को चर्म चक्षु से नहीं देखा। निष्कारण 

“या ज्ञान चह्तु श्रनुस्पन्न पर सदा स्थिर रदने वाले ईश्वर को इस 
प्रकार तत्व का गला घोंटकर मानने की पद्धति मनीषियों के मन 
को सचमुच प्रकाशित न कर सकी-किसी काल में भी । 


भाषोद्दंग में चाहे कोई कितना ही ईश्वर को क्‍यों न 
स्वीकार करे पर सत्य की स्थापना उस आधार पर नहीं को 
जा सकी कभी | “सत्य ! सबंदा एकाकार है, निश्चल है, सब 
व्याप्त है, बाधा बंधन द्वीन है. अमर है-यह कोई भी अमान्य 
नहीं करता | पर उसी सत्य को हृदयंगम कर यदा कदा उसके 
सबे व्यापी रूप को देख कोई मेधावी उसको व्यत्तित्व का बाना 
पहना दे तो वह सचमुच व्यक्ति नहीं बन जाता | सत्य ईश्वर है 
यह सभी मानते हैँ, महावीर ने भी माना पर डसे द्वाथ पैर हाड्‌ 
मांस या आकार धारण करने वाला व्यक्ति नदी माना | विचार 
के तारापथ पर गसन करन वाले- मनीषियों से अबिदित नहीं दे 
कि ईश्वर तो सभी नियमों मे, स्थानों में, काल में परिष्याप्त 
रहने वाले प्रवाह का द्वी का दूसरा नाम मात्र दै। यह नियमित 
अव्यायाध अपरिमेय शक्ति संपन्‍न महाप्रधाह सबब महान है, 
इस के गरेक की कल्पना सहज नहीं, सचमुच यद्दी ईश्वर है-भ्रवाह 
के तीनों प्रधान स्व॒रूपों को लेकर मिन्‍न २ दाशेनिक पद्धतियों का 
अनुगमन करने वाले समूहों को उत्थान पथ की आदि मे बड़ा 
सहारा मिला एबं बढ़े विशाल साहित्य की रचना हुईं । महावीर ने 
विरोध किया तो केवल इतना दीं कि बुद्धि गम्य बनाने के लिये 


( २१ ) 

इश्वर की साकार मानकर भी व्यक्तित्व का चोला पहनासे से क्यांश 
धारा उद्ज्ञांत हो विपभ्र गसन कर सकती है। ईश्वर रुप से तीनों 
शक्तियां सबव्यापी हैं व निरंतर प्रवाहित होती हैं-सब पदार्थ में 
सत्र काल में, अतः यही ईश्वर है एवं सत्र विद्यमान दै। 

ईश्वर ध्यक्ति का विरोध था महावीर के शब्दों में इश्वर शक्ति 
या ईश्वर आत्माओं का नहीं, अतः मद्दावीर के सिद्धांत को 
अनिश्वरवादी कहना भूल व आंतिपूर् है। 


चेतन को इस तरह अविनरश्वर व प्रथक २ मानकर सत्य पंथ 
पर चलने की आवश्यकता व तद्‌ हेतु प्रयत्त की अपेक्षा पर और 
दिया गया । एक ईश्वर के भरोसे शव कुछ छोड़ने से अकमेण्यता 
ही बढ़ी इस देश में । जहां महाबीर ने यही कट्ठा कि पुरुषाथे की 
परम आवश्यकता है. किसी के भरोसे छोड़ने से कुछ नहों द्वोता, 
अपने आप प्रयज्ञ करन से आलोक की प्राप्ति साथेक हो सकतीं है- 
अन्यथा नहीं । प्रयल्न करने से ही! पू्वक्ृृत भावों व कार्थों के 
परिणामों का उन्‍्छेद किया जा सकता हे एवं रुचिकर परिस्थितियों 
व अंधकार अज्ञानता से त्राण पाया जा सकता हे। किसी अन्य 
इश्वर की कोई शक्ति नहीं कि किसी को बुरे या भले से प्रचाले-- 
यदि ईश्वर व्यक्ति के हाथ में चुरे या भले परिणामों को हल 
सकने की सत्ता वे दी जाय यो उचित अलुचित के तियम का भ्ञ 
होता दै-यह जयाव था मद्गबाब्रीर का अकमंस्य बनाने काज़े साकार 
इश्वरक्ादी सिद्धांत के सामने । जम कार्यों का परिशाम अन्य 
व्यक्ति की इच्छा पर निभेर दो तो सामान्य चेतन ज्यक्ने को कछकारी 


शत 


( २२ ) 
छुपथ पर क्यों चले | आमोद प्रमोद के सुगम मार्ग को परित्याग 
करने की प्रेरणा पराभ्यी होने से कभी नहीं मिल सकती । 
संसार के किसी भी दाशेनिक सिद्धांत ने महावीर ही तरह 
स्ंथा युक्ति के आधार पर अपनी तस्ब व्याख्या को स्थिर रखन 
में सफलता नहीं पाई | विना युक्ति युक कारण के मदहाबीर कभी 
चेतन को पराधीन या स्ाधीन वनाने को उद्यत नहो सके, तभी . 
उनका चेतन दूसरे के हस्तक्षेप से सबंथा विमुक्त रहा अपने भावों 
व कार्यों के अनुरूप काल के अनवरत प्रवाही पथ पर चेतन की 
सदा अन्याबाघ गति सं अप्रप्तर होते माना उन्होंने। संयोग व 
परिस्थियों के दबाव में दबे रहन तक चेतन की पर प्रभाव से मुक्ति 
कहां ? एवं भावें व कार्यों की सुप्तंप्क्तते कहां ? संयोग व 
परिस्थितियों के बीच खड़े रहकर, कारण व कार्य के क्रमशः सूक्ष्म 
संबंध का बोध प्राप्त कर, अयुक्त परिणामी कायों से मुक्त होते हु 
भाव जगत्‌ में प्रवेश कर, उसी तरह क्रमश: अयुक्त भावों का 
प्रज्ालन करने सें ज्ञान की शोभा अंनर में निखरती है, अज्ञान का 
अंधकार तिरोमूत होजाता हे एवं आत्मा पर के सहारे नहीं रहता 
वष्कि अपने स्वातन्त्रय को व्यक्त कर निश्चित आलोक पथ पर 
अअसर द्वोता हे । इस यात्रा में किसी की सद्दायता की अपेक्षा 
नहीं किसी के हस्तक्षेप की सम्भावना नहीं-अपने स्वत्त्व 
व साधना के सद्दारे अपगति करने में सवेथा स्वतन्त्र है आत्मा | 
अन्धन व बाघा अपनी अश्ञानमयों निष्वंष्टता को होती है या 
हो खकती है ओर डसे दूर करने से क्रमानुसार आलोक पथ पर 
जाने की योग्यता आती है । 


( २३ ) 
सूक्ष्मतम (चछु अग्माह्म/ देह को धारण करने काते (चेतन) 
जीव शारीरिक सुख दुख के स्व॒रूप को भो समझ नदों पाते और 
अधिक तो क्या समर | जड़ के पांच गुणों की शरीर में 
अभिव्यक्ति हुये बिना विचारशक्ति का पूर्ण विकास सम्भव 
नहीं ओर यद्द परिपूर्णता मानवाकार में ६ सिद्ध द्योती है। 
अतः मानव देह धारण न करने तक तो यों ही संयोगानुसार 
पर्यटन करने को बाध्य होना पड़ता है चेतन को ! मानव-पशु 
अवस्था भी प्राय: एसो सी हो बोतती है, कोई परिवतन नहीं, 
क्योंकि मस्तिष्क की शक्तियों का प्रयोग न कर हाथ पर द्वाथ 
धरे बैठने वाले को पशु कोटि से उच्च नहीं माना मद्दावीर ने | 
कार्य के कारण का पूर्वानुमान कर, एवं डचित अनुचित का 
वर्गीकरण कर, उचित का प्रहण व श्रनुचित के परित्याग का 
उपदेश दिया उन्होंने | यह उनका साधना मार्ग था, जिसमें सर्वे 
प्रथम निरथेक प्रवृत्तियों का त्याग एवं अन्य जीचों को यशासाध्य 
अपनी तरह सुखी फरने को कामना बड़ी बनकर श्वाघक के 
समस्त व्यवहार को सौम्य बनाये रखती | 
अपने जीवन को उस्रों २ पराश्रयी सुखों से परे करने में 

सम हो त्यों २ मानव, सामान्य व्यवहार से डठता जाय एवग्नं 
भाव विकास के साथ २ प्रवृत्ति द्वारा औरों को युक्त पथ पर ले 
जाने का अयत्न करे | इस तरह एक २ व्यक्ति अपना साधना 
काल ब्यतिक्रम कर साध्य ज्ञान व स्वातन्त्रय की डपलब्धि को 
साथक बना सकता है। इसके विपरीत चलकर कोई भौ कभी भी 
सत्य का द्ग्दिर्शन नहीं कर सकता तथा न कोई सत्पव पर चलने 


( र४ ) 

का अन्य भागे है। यह क्रम सदा सदा अव्यावाध है, न इस 
कम में चेतन का ऋन्‍्त है, न संसार का | न कभी प्रलय होकर 
संध कुछ विलीन हो जाता है और न निष्कारण शुन्य में से 
जत्वन्न होता है | दिन के बाद रात की तरह यह करत वो संदा 
काल से अतीत के भण्डार को भरता हुआ अनागत की ओर 
अग्रसर दा रहा है ओर सदा द्ोता रहदेगा। अपने प्रयत्न पर 
निर्भर है या तो स्व॒तन्त्र होना या यों द्वी निष्चेष्ट रइकर मूक 
अल्ञानसय जोंबन व्यतीत करते हुओ काल के प्रवाह में 
यहे जाना | 

एऐक < चेतन को महावीर ने प्रथक २ सत्ता दी। अर्थात्‌ 
चेतन, जड़ के सूह्रमतम अर की तरह एक २ प्रथक द्रव्य है, 
कितु जड़ जिस तरह दूसरे २ जड़ों के साथ घुल मिलकर कार्य 
करता है, उस तरद्द चेतन अन्य चेतनों के साथ सबंथा मिल नहीं 
जाता । एक शरीर धारण कर लेने पर भी चेतन दूसरे के खाथ 
मिलता नहीं और न अपने व्यक्तित्व को खोता दे । 

चेतन, सचमुच, एक मेक में ओत श्रोत भावात्मक भ्रवैशों 
का समूह है एवं ये असंख्य प्रदेश विभाज्य द्वोते हैँ । जड़ दृज्य 
सूक्षतम जड़ारु-का यथा खरूप है, एकाग॒त्व मे; उसी तरह 
जीब द्रव्य का यथाथे स्वरूप है, एक जीवसक्त्व मे । कितु खरूप का 
भेद दोनों के एकत्त्व की परीक्षा करन से स्पष्ट हो सकता हे। एक 
परमाणु, जद्दां सचसुच एक दे, एक जीव चहां असख्य भावनाओं 
का पुठल्ला दे । परमार के विभाग नहीं किये जा सकते अर्थात्त और 
डुकड़े नहीं हो सकते उसके; जीव के भी विभाग नहीं किये जा 


(६ नी ) 

सकते, पर जीषके इस एकत्त्व में अनेक भाव राशियों का अनेकस्य 
विद्यमान रहता दे । यद्द अनेकस्व सचभुच एकस्व ही है, क्योंकि 
जीब के टुंकड़े नहीं होते, चाहे संख्यातीव मिन्‍न भावनाएं क्‍्येंन 
निरन्तर उत्पन्न या एकत्रित होती हो-उस अविछिन्न एकस्व में 
धाधा नहीं अत्ती | भावनायें भी कोई आकाश कुसुम की तरह 
काल्पनिक वस्तु नहीं दें वक वास्तव में वे शक्ति रूप चेतन 
स्पन्‍ननायें हैं, जिनका परिणाम होता है, व पदार्थों पर प्रभाव भो 
पड़ता है| 

चेतन का यही विशेषत्त्त सहंसा मेधावियों के भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता और यदा कद बे भूल जाया करते हैं कि इस एकर्तव में 
सख्यातीत अनेकत्व का समा-वेश क्यों कर हो सकता है । महावीर 
के अतिरिक्त किसी ने इस तरह के दाशनिक सिद्धांत का सूत्रपात 
करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जड़ारु की तरह जड़ाराु 
के जवाब म भावाणु की यह धारणा अत्यन्त मौलिक है एवं किसी 
दिन जीकरुव के स्त्रूप को व्यक्त करने के लिये इसी का सह्दारा 
लेकर मानवता को अग्रसर होना पड़ेगा। गहराई से देखा जाने पर 
बिदित होता है कि चतनत्थ के इस अविभाज्य एकत्त्व एवं अनेकत््य 
के आकार में, साथ २ निरन्तर प्रवाद्वित होने धालौ अनंत अपरि- 


कल्पनीय अनंतमुखी भाव धाराओंका अद्भूट मानय 
बुद्धि के दृस्तगत हो। सकता है, तो केवल अर का महावीर की ४ दी हुई 
विचार प्रणाली का अनुगमन करने से । | £/ '«४ 





भावागुओं की परिकल्पना या उनके स्वरूप दि 
करने की रुचि इस सम्रय नहीं दोती । खनी द्वारा 


( र६ ) 


पशे झ्रभिव्यक्ति न पाकर, मनन ध्यान अथवा सूहम विचार विमर्श 
"के अदरक पथ से ही सुगमतया अतिवादित होता है, यह हमारा 
निश्चित मत है। 

महावीर के. अनुसार चेतन भावागुओं का पुतला है। ये 
'भज्वार॒ ( प्रदेश ) केसे भी संयोग पाकर किसी भी कारण से कभी 
-इथक नहीं होते, न हो सकते हैं-यह अटल धूव नियम हे। 
जब जड़ाणु से मिलने वाले आधघांत प्रत्याधात उसके इस 
अनेकत्व भरे एकत्व को मकमोरने में भी समर्थ न होते तो 
सम्पूरं स्वातन्त्रय की उपलब्धि होने पर उसके सघन नियंत्रित ज्ञान 
भ्रवाह्द को आंदोलित करने की क्षमता रखने का सामध्ये अन्य किस 
में द्वो सकता है? 

व्यवद्दार के जीवन में इस सत्य को हम निरंतर अस्खलित 
रूप में प्रवत्तमान होता देखते है, पर कुछ इने गिने महानुभाव ही 
इसके महत्त्व को हृदयज्ञम कर पाते हे | हम मानव को ही उदाहरण 
स्वरूप लेते हैं (क्योंकि हम स्वयं मानव हैं और मानवीय 
- भानवाओं के उतार चढ़ाव या बिभेंद स्वयं अनुभव कर सकते हैं)। 
शैराबकाल से क्षेकर जराकीरण होजाने तक वहीं एक चेतन प्रासांगिक 
प्रायोगिक अथवा अन्य प्रकार से आई हुई असंख्य भावनाओं को 
घारण किये हुये मानों तद्शरीर में अस्खलित भाव से जीवित है । 
अन्‍य चेतनों (मनुष्यादि) के निकटतम सम्पके में आनेपर भी हमारे 
अनुभव से यद्द सत्य कभी क्षण मात्र के लिये भी तिरोदित नहीं 
द्वोता कि “ हम किसी दूसरे के भाव क ले सकते हैं न दूसरे 
को अपना माव दे सकते हैं ” भाषा, इंगित, चेष्टा आदि द्वारा 


( «७ ) 

हम भाच सामझ्स्‍्य लाने का अनेक कर निष्फल वो अल्प बार 
सफल प्रयत्न किया करते हैं, किंतु सचमुच कभी क्षण मात्र के लिये 
भी आदान प्रदान नहीं कर पाते । उदाहरण स्वरूप इंद्रिय सम्बन्धी 
मांग उपभोग को लें-एक ही आम का स्वाद दो व्यक्ति एक ही 
पाले पर भरी एक स्वाद सय एक स्थान व वातावरण में क्च्चों न लेते 
हों, एक समान स्वाद नहीं पाते: विदार व भाव बेसा दृश्य से यह 
स्थाद यों ही एक समःन नहीं होता फिर भी इन सब के साइश्य को 
स्वीकार करके भी देखा जाय तो भी यह स्पष्ट दे कि कोई किसी 
का भाब ले दे नहीं सकतः- चेत्तन का चत्तन से यद्द परार्थक््य कभी 
विलुप्त नहीं होता । 


प्रत्येक चेतन अपने भावों के अनुरूप दी सुख या दुख का 
अनुभव करता है, इसमे कहीं कभी कोई बाधा नहीं आती। 
संयोगबश वह अपन भावों में स्वय हर फेर करने की क्षमता 
अवश्य रखता है, पर अन्य कोई उसके भावों में उसकी इच्छा के 
विरुद्ध परिष तेन नहीं ला सकता । किसी भी अन्य वतन की पहु'च 
शारीरिक कार्यादि से लेकर मानसिक तक बितक को प्रभावित करने 
से अधिक दूर नहीं पहुच पाती। यह दम मानते दें कि जड़ 
पाश्तन््य फे कारण श्रमुक्त चेतन पारिपायश्िक परिस्थितियों के 
प्रभावातुसार दी मूक भाव से सोचता या समझता दे, पर उसका 
सोचना या सममना सब कुछ अपना है, दूसरे का दिया हुआ 
नहीं | तभी लिस मुहूते से काये, कारण व परिणामों के विषय में 
उद्यापोद्द करने की प्रेरणा जागृत होती हे, उसके क्रमशः प्रसारित 


( शेध्ध ) 

हीने वाले स्वातन्त्य की अभिव्यक्ति को आच्छादित करने की 
क्षमता किसी शक्ति में नहीं होती | 

किसी भी मानसिक ध८रणा को वह स्वयं उत्पन्न करता दै, 
स्वयं स्थिर रखतादहे एवं विचारभाव परिवततंन के साथ स्वय क्रमशः 
उसे व्यतीत होने देता है । जब तक अज्ञ भाव से मृक व निःशब्द 
होकर बह संयोग व परिस्थितियों के चलाये चलता है, उसकी 
धारणायें स्वतन्त्र, स्पष्ट या ज्ञानालोकित नहीं होती, पर बहां क्‍यों, 
कैसे, किसलिये, क्या आदि अ्रंतरमभेदी प्रश्नमालाओं द्वारा संयोग 
परिस्थिति के कक्ष को भेदकर उसकी भावनायें असयत से संयत, 
अनुचित से उचित, स्वार्थ से निःस्वाथ, अज्ञान स ज्ञान, असत्य 
से सत्य के पार्श्य-बर्ती क्षेत्र सं अवाहित होती है, उसके स्वातन्त्रय 
युग का उद्धाव द्वोता हे एव प्रत्येक कार्य के कारण का पूर्वानुमान 
करने की क्षमता उस रृढ़ ओर शक्तिम।न बनाती रहती है । 

बतंमान की अपरिकल्पनीय विशालता को अपना सूर्ष्मांतर 
भैदी सत्य धारणाओं द्वारा आ'सवात्‌ कर अतः भूत के पृवाध-“ 
कारमय अनंत के प्रभाव से उन्मुक्त हा जब वद्द अनंत अनागत 
के सन्मुख वत्तचिश्व हो टष्टिपात करतादे ता, समस्त अंतर, तत्वों 
के बोध द्वारा पुजीभूत शक्तिमयी आलोक राशि अव्यावाघ 
गति से अज्ञता के सघन अन्धकार को चीौर कर डसके लिये, 
सब कुछ को संभव, प्राप्य एवं स्पष्ट कर देती है| 

चेतन का यद्द रूप इतना विशाल एवं व्यापक है कि उसे 
ईश्वर फट्दे बिना छुटकारा नहीं-मद्दाबीर ने भी अस्वीकार नहीं 
किया, पर दे उस चेतन को इतनी बढ़ी उपलब्धि के उपरांत 


( २६ 


खोने के लिये डचत न हो सके | उन्होंने कहा कि “चेतन, यहां 
इस बिशालता तक पहुँच कर भी, व्यक्तित्व को नहीं खोता” । 
बविशालता उसे लील नहद्दी जाती, बल्कि वद्द उस दिग्दिगंतध्यापी 
प्रवाह की शक्ति का सानों ऋधिनायक द्वो जाता है | 


अंधकार से आलोक तक पहुँ चने के क्रम का दिग्दर्शन कराने 
के लिये उन्होंने जो व्यवस्था बतायी, बह शायद, समस्त वाडूसय 
में अद्वितीय है। उनके कर्मसिद्धांत की व्यवस्था के समान 
परिपूर्ण कभी कोई अन्तर भावों का वर्गीकरण न कर सका । 
अनभिज्ञ समान्य बुद्धि, मध्यकाल्ीन संप्रदायबादियों के द्वा्थों 
कुछ अनावश्यक परिवतंनों के समाविष्ट किये जांने पर भी 
सद्दावीर की कर्म व्यवस्था अजोद है। उदाहरण स्वरूप हस 
झ्ान का आवरण करने वाले मनोभावों को लें तो, ईद्ा, अवाय, 
धारणा आदि भेषों से लेकर अक्षुआाह्य सृक्ष्म तत्त्वों के आधार 
पर स्थिर रहने वाले ज्ञान सम्बन्ध का जेसा डहलेख पाया जाता 
है; वद्द इमारे समस्त मनको प्रफुल्लित कर देता है। ज्ञान के ये 
विभाग साहित्य जगत में अद्वितीय हैं। मोह के आवरण को 
लेकर जिन अन्तर भावनाओं को परिस्थितियों का दविग्दशेन 
जैन बाडमय में मिलताहै वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने को अन्तर 
देखने की बड़ी सुविधा प्रदान करता है । 


कोन सी अयाचित भावनाएं क्‍यों कैसे असावधान जीव को 
अभिभूव कर अपनी परिधि से बाहर नहीं होने देतींयह सहज 
में अनुमित किया जा सकला है. महावीर के कर्म विभाग को 


( हे० ) 

देखकर । यहां सानुकझूल दोनों तरह की परिस्थितियों का वर्णन 
मिलता है, सूदम से सूद्म भेद भी अगोचर नहीं रहे हें । 

इन सब से अद्वितीय है जड़ानुयायो कार्मिक कट्दो आने 
वाली प्रवृत्तियों का जीव की भावजाओं के साथ का सम्बन्ध, 
लिसका डल्‍्लेख भी महावीर की प्रखर विशुद्ध ज्ञानधारा से » 
अगोचर न रहा । कर्म के महत्व व परिणाम को लघु या विशाल 
बनाने वाली अन्तर प्रेरणा के आधार पर किये गये चार विभाग 
समस्त कार्मिक डछल कूद के रहस्य को प्रकट कर देते हैं | जीव 
रसास्वादन की तरद्द जितना लुब्व हो अनुचित वासनाओं का 
आरवादन करता है, तन्मात्रा म॑ उसक्ली भावनाओं पर कालुष्य 
की गहरो रेखा स्िंच जाती है, एवं परिणाम को भेगते समय 
चसके कष्ट को गहराई उतनी हो तीज व अन्त तल स्पशों हो 
उठती है। पर के सुख की अवद्ेलना कर या अवज्ञा कर जिंवनी 
जवेक्षा के साथ वद्द दूसरों को दुल्ल देने को तत्पर ह्वोता है, 
उसके अनुरूप. कर्मोदय कल की श्रवधि उतनो बड़ी बन जाती 
है | बाहर से आच्छादित करने पर भी अन्तर प्रवृत्तियों के 
अमुरूप कार्मिक भाषधारा का वर्गीकरण द्वोताहै; ताकि परिणाम 
के समय ठीक वैसा दी प्रकृति की बाधा खड़ी दे । एवं सर्वाधिक 
अन्तर तलस्पशी विभाग था चेतन भावनाओं पर जडु के प्रभाव 
के कारण द्वाने वाले ( चेतन में ) बिद्रपीकरण का वर्रन । 

कमे यास्तव में जोबध को अयुक्त पराश्रयों भावनाओं का 
द्वितीय नाम है। पर को जड़ कहते हैं, इस पर के आश्रय से 
मावनायें प्रभावित देती हैं जड़ रत्वतः तो के है नहीं, न कसे 


( ३१ ) 


फोई स्वतमन्र द्रव्य कद्दा जा सकता है कि जीव की प्रवृत्ति व्रिशेष 
के कारण उस पर आ लदे या चिपक जाय | कम जीव की 
ब्िकृत प्रवृत्ति भिन्‍न और कुछ नहीं । चेतनत्त्व फे असंख्य 
भावाणुओं में जिस प्रकार जिस २ रूप में विकृति को उपलब्धि 
द्वातो है, उसे ही मद्दातोर बोज़ उठे-प्रदेश बंध, यद्दी प्रदेश बंध 
चेतन ब जड़ के सम्बन्ध स्वरूप को स्पष्ट करता है । इस प्रदेश 
बंध के कारण जड़ जीव के संयोग से इत्पन्न हुये वैचित्र्य को 
कमे कहा गया है, इसका प्रभाव परस्पर दोनों पर द्वोता दै | 
“ प्रदेश ” जैंत लिद्वांत का पारिभाषिक शब्द है; इसके 

महत्व को समभने के लिये प्रथक ग्रन्थ का निर्माण करने की 
आवश्यकता है | आजतक आदवुनिक विज्ञान या 
दाशैनिक सिद्धान्त, प्रदेश के समान सुह्म विभाग: का बोध 
कराने वाले भाव का अनुसंधान नहीं कर सका है। चेतन,प्रदेश 
बंध के कारण ही जीवाकार में नाना प्रकार की अठखेलियों 
करता है। कर्म की मीमांसा अन्धन मुक्ति व ज्ञान कौ उपाधि 
के लिये कितनी महत्वपूर्ण है, यद्द तो कोई अन्तर भादों में 
प्रवेश कर के ही अनुभव कर सकता है पर युक्त्याश्रयी व 
अत्यन्त सुस्पष्ट होने के कारण बुद्धि के समकक्ष भी इसका मूल्य 
अमूल्य दै। 

मद्दावीर ने भात्र शुद्धि व कमेमुक्ति के सद्दारे जो व के उन्‍्तति 
ये अवनित क्रम का सुलभ बोध कराते हुये आरोहण अजरोइण 
के कई स्थिति स्थान बवाये, जे! जीव के विकास स्तर को अवगत 
करने के लिये मापयन्त्र के ख्दश हैं। अमुक बासनाओों के 


( 3१२ ) 

श्राश्रय देने बाली मानसिक व कायिक प्रवृत्तियों के विद्यमान 
रहने तक जीव स्तर विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता एवं तदू 
अपेक्षा शुद्ध परिस्थिति से उत्पन्न होने बाले ज्ञान कौ उपलब्धि 
साथक नहीं हा सकती - यह उन स्थिति स्थानों को देखकर 
कोई भी व्यक्ति अनुमान कर सकता है। दूसरों को कितना ही 
घाखे में कोई क्‍यों न रकक्‍्खे, वह स्वयं जान सकता है कि 
उसका आवास कहां है ! ह 

महावीर के बाद ज्ञान पथ के कई पथिकों ने, भिन्‍न भिन्‍न 
स्थिति स्थाज्नों में पहुंच कर प्रगात क्रम को, पूर्णा उत्साह के साथ 
डथ्वेगामी रखते हुये, अन्तर झऋनुभूतियों से ओत प्रोत भाव 
साहित्य का निर्माणकर,सत्य की उपलब्धि का सचमुच अनेकाश 
में जिज्ञासु फे लिये खरल बनाने मे सफलता श्राप्त को | कितु 
उपेक्षा के कारण वह साहित्य अपेत्ताकृृत अविदित है, यह जेंन 
संस्कृति के प्रेमियों के लिये बड़े लखता की बात है। और इस से 
भी अधिक निदनीय रहाहै उन स्वाथियों का छुद्र प्रयास, 
जिन्हींने श्रपने शिथिलाचार की पुष्टि के लिये आवश्यक एवं 
अतिपादित सत्य नियमों में अपक्षाकृत अयुक्त भ्रव्ृत्तियों को 
सम्मिलित कर ही तो दिया | मन माने अथ लगाकर थ समय 
के अधो प्रवाह की कठ्पना कर उन्हेंने सत्य को आश्छादित 
करने में किस हृद्‌ तक सफलता पाई, यह आज की अवांछनीय 
परिस्थिति से स्पष्टटया जाना जा सकता है । जिब अन्तर 
शुद्धियों के सद्दारे उन्नति क्रम को बुद्धि गम्य बनाने के लिये 
सद्दावीर ले स्थिति स्थानों की ज्यबस्था की थी, उस में केवल 


( रेरे ) 


पात्र बराह्माउम्वर को प्रधानता देकर आत्म ज्ञान के पथ को सदा के 
लिये रुंद्ध करने का अपराध करने वाले कापुरुषों के कुसाहित्य का 
ही आज प्रचार रह गया है-यह देग्व किसद ग्लानि नहीं होती | 
 महदवीर के नियम युकत्यानुयायी घ अकाट्य होते थे। उनका 
कहना था कि “स्थिति विशेष ( परिशुद्ध ) मे पहँ चने के पू्ष क्रोध 
की, मान की, विश्वास की, व्यवहार की, विचार की अन्तर भाव 
घारा परिष्कृत होती हुई, सघन पार्बतीय बन-प्रांत की तेरह उत्कट 
विषम उपत्यकाओं को अतिऋ्रम करने के बाद,सुरभित सुरम्य हारीत 
पललघराशियोंके समान रहिध्णुता,समानता.क रुणा व श्मात्मबोध के 
बीच मन्द स्थिर गतिसे अप्नसरहोतीदँ । कहोंकेई भेद नहीं,रोक नहीं 
अपेक्षा नहीं, रूब्के लिये समान भ.चसे मदा ये नियम लागू होतेहें । 
कुत्सित कहम के सबंथा घिलुप्त होने पर ही जिस तरह खच्छ, 
स्फीत, शुद्ध व गुणकारी जल राशि का प्रशांत प्रवाह, सम्भव 
है. उसी तंरह बाखना ददवेग, स्वार्थ कपट, प्रमाद, लोलुप्य, 
करे।घ एवं मोहादि भाव विकृतियों के सवंथा तिरोहित होने पर ही 
आत्मा की निर्मेल. सौम्य, प्रशांत, गम्भीर ज्ञान धारा श्लेय पदार्थों 
के अन्तर बाह्य को अनावृत कर सम्यातीत ओणियों मे अनागत के 
कक्ष को भेदते हुये अव्याबाध गति से प्रवादित होती रहती है। 
सद्दाबीर ने किसी के लिये भी नियम का उत्ल्लंघन क्र प्रगति-पथ- 
आरोहरण सम्भव या सुलभ नहीं माना, तभी वे यद्द कह गये, “सब 
के लिये हर काल में एक ही व्यवस्था दे” । 
कम भरेणियों में “ आयुष्य कम ” की घारणा-मद्दावीर की 
अद्भुत देन है। जीव, नया भज् धारण करने के पूजे अपनी वतेभान 


( रे४ ) 


भाव प्रवृत्तियों के अनुरूप भावावेश के समय “ आयुष्य ” का 
बध करता है, केवल एक नवीन देद धारण करने के लिये। एक 
समय एक ही शरीर धारण करये योग्य “ आयु ” नाम की शक्ति 
एकत्रित की जा सकती दे कभी एक से अधिक शरीर निर्माण करने * 
के लिये ( भब धारण करने के लिये ) एक साथ “ आयु ” शक्ति 
का संचय जीव नहीं कर सकता ( स्थूल का स्थायित्व सक्षम के 
सन्मुख इतना ही अल्प एव तुच्छ दै-भाव कम जहाँ दीघ काल तक 
जीव की ब्रिक्ृति को टिकाये रग्बत है, वहों आयु आदि स्थूल द्रव्य 
कर्मों को स्थूल्न पौद्‌ गलिक अपे क्ाकृत दृश्यमात म्कंयों की सहायता 
चादिये, इन में आयुष्य सब से अधिक स्थल है अतः इसका मात्र 
एक भव स्थायित्व अत्यंत युक्ति पूर्ण है| ), 

आयु, जीव जड़ के अद्वुत सके से उसन्‍न एक तृतीय 
परिणाम है जिसका दोनों पर परस्पर प्रभाव पड़ता है | जीव को 
शरीर विशेत् धारण करने के लिये आयु शक्ति का सचय करना 
पड़ता है ता जड़ को स्कघ, विशेष ( प्रत्येक ) मे स्थित रखन के 
लिये “ आयु ”” की आवश्यकता द्वोतो हे । काल त्रिशेत्र से 
अधिक कोई, स्क्ंध तद रूप में स्थिर नहीं रह सकता-प्रद्द 
अटूट प्राकृतिक नियम है, अथांत्‌ प्रत्येक स्कथ का उत्कृष्ट कालमान 
निश्चित है । भने दो वद्द अपेक्षा विशेष में सुदीघ या अत्यल्प क्यों 
न दो अथवा संयागानुसार समय की उत्कृष्ठ अबधि तक तद्‌ रूप में 
स्थिर न रहकर पहले ६ी भग्न क्यों न हो जाय--अकृति का नियम 
इप्तते बाधित नहीं ह्वाता । इपो तरद जीब “ आयु शक्ति” का 
संचय केक्‍ल एक शरीर, भव या देद धारण करने के लिये कर 


( ३१४ ) 


सकता दे। उस देद में उसकी स्थिति का उत्कृष्ट काल उस शक्ति-- 
संचय के अनुरूप स्थिर रहता है, उसके पूरे, संयोगानुसार उम्र. 
देह का नाश भी हो सकता दे, पर किप्ती भी हालत में आयु शक्ति 
के उत्कृष्ट काल को अतिकम कर क्षण मात्र के लिये उस शरीर में 
जीव टिक नहीं सकता | 

कितना युक्तिपूर व प्राकृतिक नियम है यह | इपो एक साथ 
केवल एक भव धारण करने की याग्यना के नियम्र की आइड़ू में 
ही तो मानवक्री समस्त सत्य, ज्ञान व मुक्ति की आऊांता फज्ञीमूत 
हो सकने के बीजमन्त्र अंतर्निहित हे । बासनासक्त होकर अध:पात 
के गभीर गहनर में पड़ जाने पर भी पतत्र के प्रत्नत्त प्रवाह को 
जीव रोकने का अवसर पा सकता है तो इस आयु शक्तिऊे सिद्धांत 
के आसरे से ही । यदि एक साथ अनेक भर्वों का आयुध्य बंध 
सकता तो किसी भी जीब को छुटकारा पाने का मोका कभी 
आसानी से नहीं मिलता । 

भव वधन तो एक ही मोड़ के लिये हे, अपनी बतेमान 

कालिमसा को धोत करने का प्रयत्न करते ही तो, दूसरी मोड अघः 
से उध्चे की ओर घुमायी जा सकती है । अतः एक दी मोड तक तो 
जीत परावोत है, दूसरी के उपस्थित होते द्वी प्रत्येक बार उसे 
अवसर मिलता है कि अपने आपको वह अध: पात से रोक ले, 
और उत्थान की ओर अग्रसर दो । मनुष्य फे अतिरिक्त अन्य 
प्राणियों में, पूब/पर अनुमानादि शुभ अथवा शुद्ध भाव विवेक 
अन्य प्रबृत्तियों को बिकसित दोनेका सुअवसर नहीं मिलता, अतः 
इस अधघ: से उध्व की गाथा को चरितार्थ करने की संभावना, 


( रे६ ) 

मानष देह को छोड़ और कहीं उपस्थित नहीं होती । अपेक्षाकृत 
श्रनुकूल स'योगादि पाकर अपेक्षाकृत उन्नत ( मस्तिस्क बिकास की 
दृष्टि से ) देहधारियों में भी सामान्य विवेक जन्य दयांदि प्रवृत्तियों 
का उदय हो रुकता है, एवं तद हेतु उनको भी उन्नति का अवसर 
मिलता है | पर सामान्य नियम तो यह है कि संयोग के घूर्णवृत्त ' 
से यदा कंदा कहीं किसी को परित्राण भले ही मिलता हो, अन्यथा 
सभी तो उसके इड्डित पर काल के सर्वव्यापी अंधकार मे निरुददेश्य 
असतक भाव स  रसलोलुप एवं बासनाहंत होकर न जाने कहां 
किधर बह चले जारदे हैं। 

 आयुष्य कर्म की सीमितता ने ही सचमुच वह सहारा दिया 
कि परिनराण पाने की सम्भ/बना सजग हो उठी। इस अतुल 
बलशाली काल की गरिमा का उल्लंघन करने की कौन कभी क्षमता 
रख सकता है? कोई भी तो अपनी इंहकाल जीबन ' परिधि से 
बाहर तनिक सा भी सत्य सहसा सामान्य तौर से रृष्ट्र प्रत्यक्ष नहीं 
कर पाता । रही विशेष तौर की बात, तो विशेष के उपाख्याम से 
सामान्य का कोई लाभ नहीं, जबतक कोई स्वयं विशेष न धन जाय | 
अज्ञान, अबोघ, मोहाडि के परिणाम स्वरूप उपस्थित होने बाली 
वाघाओं की संख्या अगशित राशियों में, चेतन पर लदी पढ़ी हैं, 
एबं उनसे सहसा विमुक्त होने की परिकल्पना सफल अथवा गोचर 
नहीं हो सकती । कितु आयु का मान तो अन्य कर्मों की तरह विशाल 
नहीं, सजग सतक होकर क्रमशः कुछ मोड़ तक भी जीवन की 
प्रवृत्तियों को ज्ञानानुगामिनी बनाने से आलोक का आविभांव दो 
सकता दै एवं संयोग के अगशित चक्रों से छुटकारा पा भावों को 


:( ३७ ) 


अपराश्रयी बनाया जा सकता है| यही तो बस उन्नति का यथाथे 
स्वगत पथ है कि सत्य व ज्ञान, अभ्याःसवश स्वाभाविक से बन 
जाय फिर तो मानव इन से अधिक सुन्दर, रम्य, आकषेक या 
प्यार करने लायक अन्य किसीको नहीं मान सकता । बासनाओं 
के परिणाम स्वरूप आने वाले कालुष्य, पराअ्रयता, उद्बेग, 
अस्थिरता, अनिश्चततादि विज्ञ मानव को उनसे बिमुख रखने के 
लिये यथेष्ट है । 

आयु शक्ति का जीव की किस २ अबस्थाओंमें क्या और कैसा 
स्वरूप रहता है यह प्रथक विवेचन की वस्तु है, हम तो इतना द्वी 
इंगित कह आगे बढ़ते है कि इसी आयु व्यवस्था के कारण ही 
जिज्नासु को भूत का सूत्र मिलता है एवं वर्तमान के आधार पर बह 
भविष्य को उज्वल बना सकता है; और तभी से प्रारम्भ होता है 
ज्ञान का उपाकाल । सक्षेप में इतना और कहना असंगत नहीं 
होगा कि मानवीय एवं अन्य प्राशियो की भाव वृत्तियों के जितने 
परिपूर्ण विभाग म हवीर की कम व्यवस्था में मिलते हैं उनकी 
सहायता ले प्रत्येक कोटि के प्राणी की परिणाम धाराओं का बर्गी- 
करण किया जा सकता हैं ताकि अशुच्य--अनुपयुक्त करने का 
अवमर मिल सके । 

महाबीर की द्रव्य व्यवस्था से चेतन के उपरांत आवश्यक है 
जड़, जिसे जैन परिभाषा ने पुदूगल कह कर संवोधित किया है । 
जड़ की मूक शक्ति अपामेय है, स्व व्याप्त दे यह प्रत्येक स्थान 
में; एवं अपने अनंत रूप परिवर्तन द्वारा मानों निरंतर प्रवाद्द के 
वेग को सहस्तगुणा विशाल, व्यापक और शक्तिशाली बनाते हुए 


( हेघ ) 

भविष्य की ओर अ्रप्नसर हो रहा है। सचमुत्र चक्षु प्रह्म होने के 
कारण प्रत्यक्ष को प्रमाए. और प्रमाण को प्रत्यक्ष बनाने बाला एक 
द्रव्य है। यह चेतन का बाह्म स्वरूप ब काय भी इसी के द्वारा 
अभिष्यक्त होता है। ज़ड़ को क्षण मात्र के लिये इस व्योम से 
प्रथक कर लिया जाय, तो सर्व शून्य द्वो जायगा। चेतन प्राण है 
तो जढ काया है इस ज़गत्‌ की | जड़ के नि्मित्त विना चेतन की 
कोई अयत्त भाव स्पश नहीं कर सकता, अतः भाव विकार के 
अभाव में चेतन को स्वतः निजक्त्य ही मे लबलीन रहना पड़ता, 
, और ऐसा मानने पर उसके सकरियत््व या सचेतनत्त्व तक में सदहे. 
किया जा सकता। चेतन के ज्ञान का उद्देश्य ज्ञेय-भी यह जड है. 
क्योंकि इसी के साथ हिल मिल कर चेतन की क्रियाएं होती है, 
परिवर्तन होता है, तभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं का 
ज्ञेय कहा जाता है, अ्रवकाश देने वाले ठतीय द्रव्य आकाश की 
परिकल्पना भी तभी सार्थक है, एवं सब कुछ की अंकित करन वलि 
काल का महत्त्व भी इसी संयोग से है । 

चेतन व जड की अठखेलिया न हों तो काल किस की कहानी 
लिखे । अकेले चेतन या अकेले जड़ से परिपूर्णता नहीं होती । ये 
दो भाव प्रथक हैं, इन्हें समझने के लिये दोनों को प्रथक २ शक्तियां 
मान लेने की आवश्यकता हे । आधुनिक अपरिपक्ब बुद्धि 
काल्पनिकों ने दी जड़ को अन्त में चेतन रूप मानने के लिये अयक्त 
अपरिपूरी वर्क उपस्थित किये हैं। चेतन चमे चक्तु भत्यक्ष होता 
नहीं दो, नहीं दो सकता, बस इतने से ही अस्थिर हो वे चेतन का 
अस्तित्व मानने से भयमीत दोते हैं. । यहा प्रसन्न नहीं दे कि 
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आधुनिक विज्ञान से तक॑ वितक किया जाय, अन्यथा सुझ को 
सममाने के लिये हमारे पास भारतीय विचारधाराओं से पर्याप्त 
बीज मन्त्र मिल सकते हैं | 

चेतन प्रेरणा शक्ति है, जड़ प्रेरित शक्ति-कय शक्ति, दोनों के 
संयोग बिना काय की या परिणाम की या प्रत्यक्षस्व की उत्पत्ति नहीं 
ही। सकती । दोनो का अपना २ अपारिमेय महत्व दे, दोनों प्रथक 
सख्यातीत होते हुए भी द्रैधारिक अटुट नियम की कड़ी में पिरोये 
हुए है। कोई चेतन चेतनत्व के प्राण नियम ( अनुभव-बोध ) का 
आूलघन नहीं कर सकता, उसी तरह कोई अर भी जड़ परिवतेन 
नियम ( सश्लेषण विश्लेषण ) को अभी अतिक्रम नहीं कर पाता । 
एक ही स्थान एक ही परिस्थति में मानों एक ही रूप ढ्वारा अभि- 
व्यक्ति पाते हुये भी चतन ब जड़ के ट्विधा हैं, चेतन जड़ नहीं 
हो जाता जड़ कभी चेतन होता है। इनको एक मान लेना हीं 
आ्रॉति है, अविवेक है, अज्ञान है एवं तदरूप व्यवहार करने पर ही” 
अपने स्वरूप को स्वोकर भावमय चेतन दुख सुस्व के चक्र से मुक्त 
नहीं हो पता । 

जड़ और चेतन को एक ही मदान्‌ शक्ति की उपज कहना ओर 
भी भ्रमाध्मक है | ईश्वर की साकर या निराकार व्यक्ति-कल्पना से 
प्रभावित विचार श्रेणी का समर्थन करने वाले महानुभावों के लिये 
इसके अतिरिक्त चारा ही क्या है, क्योंकि युक्ति का आश्रय उनके 
लिये संभष नहीं । जड़ जड, है, चेतन चेतन, सूक्ष्म परिस्थतिययों में 
दोनों के स्वरूप व काये का परिणाम इ तना समान व सदृश द्ोता है 
कि सहसा प्थक्करण करना बुद्धि की पहुँच से बाहर की बात हो 
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जाती है, इतने से जो सो मान लेने को उद्यत हो जाना कहां तक 
उचित है यह विचारणीय है । 

प्रदेश-जीव या आकाश जड़ के सूक्षमतम विभाग परमार 
का “प्रदेश” के साथ साहश्यत्व अत्यंत गहन मनोविचार की 
अपेक्षा रखता है जड़ के चार मूल गुण ( स्पश, रस, गंध, बणे ) 
एवं पांचवां अत्यंत निकटवर्ती उत्तर गुण ( शब्द ) सदा सर्बदा के 
लिये विज्ञान का वीज़ मन्त्र बने रहेंगे यद्द निस्तनदेह है, एवं ज्यों २ 
यांत्रिक व बैद्यतिक शाध के परिणाम स्वरूप आलोक पथ ( जड़, 
जगत के ) के आविष्कार की उपलब्धि सार्थक होती जायगी, 
मानव विचार गवेषणा के सन्मुख महांवीर का यह सत्य सदा 
स्पष्टठतया प्रतिभासित होता रहेगा | परमारु अविभाज्य है, अत्यत 
सूक्ष्म चक्ष अप्राह्य होने पर भी गति स्थितिकी अव्यावाघ शक्तियों 
से परिपूरो हे उसका क्षुद्र कक्ष | गति ही शक्ति का बीज मन्त्र है, 
जैहां स्थिति उसके सोम्यत्त्व या उपयोग का स्वरूप स्थिर करती है, 
यह थी उनकी हृढ़ व्याख्या ठोनों स्वभावों का समर्थन करन 
के लिये । 

प्रथक परमाणु किस प्रकार व क्‍यों दूसरे से संलग्न हो स्कंध 
बनता है-इसके बीज मन्त्र का ठिग्दशन कराते हुये रुत्त व स्निग्ध 
के अंतराल में रही हुईं एकाश द्वितियांश की भेदरेखा के साथ 
जो बर्शन अपरिपूर्स मात्रा में हमे उपलब्ध हुआ है, उसे ही देख 
कर महावीर के सत्य व छ्लान क्री गहराई को यतू्किचित्‌ मात्रा मे 
मापने का अबसर मिलता दै । परमाणु के चार मूल गुणों में 
कितनों का किस मात्रा में सबेदा विद्यमान र्ना अनिवाय हे, 
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यों प्रपड्ञबस उनमें हेर फर होता है, हय गुक रकन्‍्ध से अनंताणुक 
स्कृध को उत्पत्ति का क्र क्‍या है, रच से स्कंध का संश्तेषण 
किन कारणों से साथ क होता है एवं कित कारणों से वह संबंध 
कब तक अचछुण्ण रदता है तथा क्रमशः: अवधि समाप्त होने पर 
या संयोग प्राचल्य से क््रों बह संत्ंब छूट जाता है--आदि को 
ज़ेकर जा विचार कण महवोर के साहित्य मे इतस्तत. बिखरे 
पड़े हैं उनको कोई मेवावी एकत्रित कर मनन करके का उद्यत दो 
तो जिस सत्य का झद्धाव सभव दो सकता है डसे स्पष्ट कर 
मानव को आश्चर्याभिभूत द्वो जाना पड़ेगा । 

कृत्रिम व नेसरगगिक संयोग उत्पस्न हो सकते हैं व होते हैं, एवं 
स्कध विशेष में आबद्ध परमाणुओं के कक्ष को भेद कर परमाणु 
या परमाणुभ्रों को प्रथक कर सकते हैं ओर तदुपरांत नव 
निर्माण के लिये सुगमता इं।सकतो है-यद्द सत्यभो अनुल्लिखित 
नहीं रहा है | तद_विपयक, विनष्ट प्राय जेन साहित्य में भग्न- 
मुक्त-माला की तरद्द, विज्ञान के विद्यत कण, अनावश्यक 
अनुपयोगी रूढ़ित्र सत व्यवद्वार साहित्य के घनीभूत अधकार से 
अच्छादित हो, न ज्ञाने कब किस काल में तिरोहित दो गये यदद 
कोई नद्दीं कद्द सकता । अ्रयोग सा द्वित्य को किस को अपरिपक्व 
अदूरदर्शों मेघ। से आहत द्वो विनष्ट हो जाना पड़ा--यहां इसका 
विवेचन करने का उपयुक्त समय नहीं है, पर जो कुछ 
श्रवशिष्ट है उसके सारभूत तत्वों को फेवल पाश्चात्य विद्वान 
हो उपयोग में लास हें एवं हमारी बुद्धि उसको म्राह्य करने में 
लड्खड़ती एहें-यद्द अत्यंत दुख ८वं लज्जा को बात है | 
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परिपूरत न होने पर भी हमें कहीं २ ये इंगित मिल सकते हैं. 
कि चक्ुप्राह्य या अचक्षुमाह्म, दृश्यमान या अध्ृश्यमान भिन्न २ 
न्कुंधों के निर्माण के लिये भिन्‍न २ प्रशालियों में या संख्या में 
परमाणुओं के मिश्रण की आवश्यकता दे | विशेष रौति से 
चत्तमाक् अथबा रपर्शग्राह्म अथवा रसश्राह्म आदि स्कंघ बनाने के 
लिये विशेष संख्या मे परमाणुओं को विशेष रीति से संश्लिष्ट 
करने की आवश्यकता है । जीव विशेष के शरीर धारण के लिये 
भी (कीट पत गादि, प्रथ्बी जल वायु आदि, पशु पक्ती आदि व 
सानव या मानवाकार प्राणी आदि ) स्कंध विशेषों के संयोग की 
आवश्यकता है->यह उल्लेख स्पष्ट करता है कि अनुकूल संयोग 
उपस्थित कर किसी भी शरीर का निर्माण नेसर्गिक या प्रयोगिक 
प्रचेण्ठाओं से समवित द्वो सकता है । 


महाबौर तो और भो अधिक गहरे उतरे ओर कट्ट गये कि 
भिन्‍नर कोटि के बिचार या भाव,भिन्‍नर कोटि के सूक्ष्म परमार 
स्कधों पर प्रभाव डालत है रब उनसे एक श्रकार के भाव रकंधों 
कानिर्माण हो जाया करता है | जो व्योम मे निराबोध होने वाले 
निरंतरके महापयटन में अपना भी अनिरुद्ध गति युक्त केवल मात्र 
भात्र प्राह्म स्थान अक्षण रखते हैं। पराअयी भावषों-ऋोध, मान, 
मोह,दुरब,द्वास्य आदि से लेकर सब प्रकार के सूच्म स्थल्त स्वप्रभावी 
या पर प्रभावी भावों (जो स्वतः पुदगल प्रेरित होते हैं)-के व्यवद्दार 
तभी सभवर है जब विशेष कोटि के स्कधों की वउ्पत्ाच्धि सरल या 
सभव दो एवं बैसे उपयोगो के परिणाम के समय भी तद, प्रकार के 
नद्बीन स्कंधों की ३(पत्ति होती रहे । 
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मिन्‍न २ कोटि के स्थूलतर स्कंध सदृश या सूक्रम तर स्कधों से 
आघात व्याथात पाते हैं किंतु सह्मतर स्कन्‍्ध स्थूलतरों से बाघा 
नही पाते; घनीभूत स्कघथ अघनीभतों से बिशेष चिरस्थायी 
होते हैं; अयुक्त या विपरीत धर्म वाले स्क'घ को सयोगवशात््‌ 
प्रहण कर किसी स्कन्ध की काया की रक्षा नहीं दो सकती-आदि 
सब सामान्य तथ्यों से भरे हुए उल्लेखों से परिपूर्ण दे महावीर 
का उपदेश । 

आज का पाश्चाध्य विज्ञान ऐसे भारतीय साहित्य के रहते हुए 
मानवता के लिये बारम्वार अनेक सत्यों के सत प्रथम आविष्कार 
का एक मात्र श्रेय लेने का जो हास्यास्पद उल्लेग्ब करत नहीं लजाता 
उसे मनीपी भूल नहीं सकने। उनके बनेमान महत्‌ अनुसंधानों 
को हम श्रद्धा की दष्ट्र से देखते है किंतु यही तो बिज्ञान का 
आदिकाल नहीं, इम पुण्य मूमि मे न जान किस पुरा काल में 
अनेक सत्यो का आविष्कार हो चुका था एवं इन सत्यो का व्यवहार 
में प्रयोग अज्ञात न था | जिस का जे महत्व हे टसको अस्वीकार 
करना तथ्य की दृष्टि ते कितना बड़ा अपराध हे बद मामान्य 
बुद्धि भो जानता दे । 

प्रयोग साहित्य के अभाव में अणु 'आ्रांदि विज्ञान सम्बन्धी 
विचारो का कोई महत्त्व नद्दीं-यह हमारे श्रद्ध शिक्षित भत्ते ही 
मान बैठे दी पर पाश्रात्य घिद्दान तो इसी तरद्द के अधूरे विवेचनों 
से पूर्ण साहित्य को ही चिंतन का आधार मानते व उससे ज्ञान की 
शोध में अग्रसर द्वोन की प्ररणा लेते हैं। सत्य सम्भावनाओं के 
मान चितन्न का विचार प्रांगण में उपस्थित होना साधारण महत्त्व 
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की वस्तु नहीं दैे-इस इतने से रेखा चित्र के लिये तो शोधक या 
कैज्ञानिक आदि वारात्री मरते पचते रदते हैं। जहां परिणार्सों का 
भव्य उल्लेख उत्पन्न हुआ कि तद्‌ क्षेत्र ग़मन का सम्पूण सहारा 
मिला; आधा कार्य तो इस परिणामानुसंधान की धारा का 
आविष्कार करते ही पूर्ण दो जाया करता है। उद्देश्य की कार्य 
सिद्धि के पूचे उपलब्धि ही मानव की सत्र से बड़ी आशा है और 
इसी के सद्दारे ही तो मानव मानव है तथा तभी सदा काल ज्ञान 
पथ पर अग्रसर हो सका हे । 

अतः प्रयोग साहित्य के अभाव में भी भारतीय संस्कृति के 
विचार साहित्य का मूल्य अमूल्य है, जिसका आधार ले अंधकार 
की पड़तें एक २ कर दूर करने हुए उत्साद्दी मानव पधकार में 
प्रकाश करता जा रहा है ( पाश्चात्य मनीवियों ने इस साहित्य का 
दीपशिखा की उपमा दी है ) । 

अग॒ुओं के आकार सबधी विवेचन भी गहन बिचार की 
अपेक्षा रहते हैं एवं प्रसन्वश यह उल्लेग्य भी सार गर्भित दे कि 
रकंध विशेष में परिणत होने के उपरांत प्रत्येक अरु विशेषाकार 
धारण कर लेता हे । स्थूलतर स्वरूपों के निर्माण के ह्वेतु साइश्य 
असाद्रश्य गुण, आकार व सख्या युक्त विशिष्ट कोटि के सूदम 
स्कन्ध उपादेय होते हे, यह कथन ( इस तरह के अनेक उपयोगी 
उल्लेख महावीर के साहित्य में भरे पड़े हैं) अत्यंत गहन विचार 
शक्ति के तुलनात्मक वोध की अभिव्यक्ति को प्रमाणित करता है। 

अर के सूच््म मूल गुणों की अपक्ताकृत दूर प्रवेश से प्रहण 
करनए सम्भव है एवं ये सूक््म गुण विद्युत लददरों की तरह 
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आकाश में चारों ओर प्रनारित होते रहते हैं। शब्द निमेष मात्र में 
आवाश में सत्र व्याप्त दो जाता है-यह प्रवचन जैन संस्कृति की 
अति प्रायीत थाती है | रूप भी नेपथ्य से ग्राह्म हो सकता है 
अशथांत्‌ रूप निर्वाण करन वाले तद्रूपी सूक्ष्म स्कथ भी आकाश 
प्रदेश में चारो ओर बिस्तरित होते रहते हैं, इसी तरद्द धाण रस 
एवं स्पशे के अणु भी इतस्त: आवागमन करन हैं-ये यह तथ्य 
किसी पागल के प्रलाप नहीं बिक मनाधारा के अन्तर प्रकाश क्षेत्र 
में सतत्‌ प्रतिबिबित होन के उपरात निश्चित किये हुये सत्य हैं । 
विचार-श्षान की आपेक्षिम पराकाष्टा तक पहुँचन वाल महानुभाव 
स्वानुभूात द्वारा इन सत्यों को प्रमाणित कर चुके हैं, तथा इन सत्यो 
की युक्ति परिपक्वता स्वत. प्रमाण है कि इनका निर्विबाद मान 
लेना चाहिये, पर हम अपनी ना समझी के कारण इन खत्यों का 
याग्य आदर नहीं करते | कितु इन्हीं सत्यों का शांध पथ के उस 
पार उद्देश्य के सिंहासन पर विराजमान का पाश्चात्य वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हे कि भारतीय ऋषियों की प्रयाग क्षेत्र में भी अत्यंत 
दूर तक पहुंच थी, गहरी परिपक्व ब सारभूत होने के साथ २ बह 
पहुँच उपयोग सुलभ भी थी, अन्यथा केवल प्रयोग से सिद्ध द्वो 
सकने वाले सत्यों का इतना निःशह्लु, स्पष्ट ब युक्त उल्लेग्ब सम्भव 
नहीं हो सकता | 

पुदूगल के कारनामों पर, जीव के साथ उसके सम्ब्रध के बिपय 
में एवं उस सम्बंध कीं संख्यातीत धारणाओं के स्वरूप पर 
महावीर ने उदार चित्त से प्रकाश डाला था। बह साहित्य आज 
ज्यों का त्यों उपलब्ध होता ओर पुराकाल मेधाबी उसे मान कर 
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ज्यवहार को उदार इनाते तो आज़ की दुदेशा इतन कुत्सित रूप में 
घटित नहीं होती । स्कंध, देश. प्रवेश व एक स्थानीय दो स्थानी- 
यादि एकारुक, इयशुक से लेकर अनंताणुक म्कंधादि व विश्रसा 
सूइ्रम-स्थूल निर्माग्ग योग्य मिन्‍न वर्गशाओं आदि का उपलब्ध 
उल्लेख भी असाधारण हे | इस अव्यन्त संक्षिप्त निवन्ध की परिधि 
में यथास्थान पूर्णो नामाःलेग्य भी नहीं हो सकता. किंतु ज्िज्ञासु के 
लिये इस ओर प्रयत्नशील होना आवश्यक है | 
अवकाश स्वभावी आकाश को भी स्वतनत्र द्रव्य माना महाबीर 
ने। जड़ जीव की अठखेलिया के लिये स्थान तो चाहिये यही 
स्थान आकाश माना गया। अवकाश का शुण जीव या जड़ में 
जब नहीं है तो इस अत्पावश्यक गुण को धारग करन वाले द्रत्य 
को मानना यथार्थ व युक्ति पणो है । अवकाश में ही पदार्थों 
( जीव जड़ ) की स्थिति है किन्तु पदाथ के द्वारा अधिकृत किये 
जाने पर भी अवकाश का बिलोप नहीं हाता, एक ही स्थान में 
अपेक्षाकृत स्थूल एबं सृच्म पदार्यों की स्थिति निव्राध रूप से हो 
सकती है । 
स्थूल पदार्थों को एक दूसरे से बाघा पाते हुए हम निरंतर 
देखते हैं. क्योकि स्थुल रकंधो का ऐसा ही व्यवहार द्ै. सप्य रे 
विशेष चक्तु से यह अविदित नहीं रहता कि अपक्षा कृत सूक्ष्म 
स्कन्ध अव्याबाध गति से स्थूल वस्तुओं को भेद कर निरंतर 
आवागमन करत रहते है । नियम यह है कि जो जिस को ग्रहण 
नहीं करता-जो जिसके योग्य नहीं-जिसके साथ जिसका समान 
घमे नहीं, वह उससे बाधा नहीं पाता | यद्द तो बाघा लेने देने 
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पाने वाल जड़े की वात है, जहां भावात्मक चेतन के लिये तो यह 
. » घटित नहीं होता । चेतन चतन को किसी भी रूप में बाधित 

नहीं करता । आकाश तो इन सबको एवं इनमे परिस्थितियों बश 
उदीयमान होने वाले समस्त परिवतेनों को स्थान देता है । यह 
यह आकाश के »वबकाश का विशेषत्व दे । 

सघन कठोर अभेय् शिलाखंड आकाश के विशेष स्थान को 
अधिकृत किये हुए रहता है. वहां भी स्मक््म परमाणुओ का जल 
मध्य की तरह आवागमन होता रहता है. वहां जीवों का भी निर्वाघ 
आवागसन हँ--अवकाश का एसा ही स्वभाव है | 

सूह्म म्थुल स्क'घों के आवागमन से अथांत निमांण ध्वंश से 
आकाश के छोटे बड स्थानों में कभी अपेक्षाकृत पूर्ति या कमी 
रिक्तता का जा व्यवहार ज्ञान गाचर होता है, उसी को देखकर 
यह कहा गया है कि आकाश में अवकाश को लेकर स्वरूपांतर 
घटित होता है । आकाश का निनतिप्रत्व गुग अत्यत व्यापक है. 
फिसी के लिये किसी अवरथा म बाधा नही होती-अपने ही सुक्षम 
स्थुलावयबो से बाधित द्वो सकते है पदार्थ. किन्तु आकाश द्वारा 
कहीं कोई गक टोक नहीं होती | 

आकाश का यह भासित द्वोने वाला निश्चेष्ट स्वरूप परोप- 
वर्ती द्रव्य द्रव्य के सहकार से श्रत्यन्त गहद रहस्य युक्त द्वो जीव 
जड़ के आवागमन के सिद्धात पर अपना गहरा प्रभाव डालने में 
समर्थ होता है-यह द॒में मद्दावीर के डपदेशों से ऋ्रमश: ज्ञात 
द्वोता है। साहित्य में आकाश प्रदेशों की सुन्दर परिकल्पना 
वर्शित है, एवं उनके सूक्ष्मात्र सूक्ष्म विभागों का दिग्दर्शन 


आकर्ष क है; एक सूक्ष्म तम झाकाश प्रदेश में।अनेक द्रव्यों को 
एक साथ झअव काश देने की क्षमता का युक्ति पूर्ण उल्लेख अत्यंत 
मौलिक कोटि के विचारांशों में से दै | 

यों तो आकाश का प्रधान व्य वद्दार गुण निराबाधत्व दो है 
किंतु आकाश में भत्यन्त अद्भत कोटिका अन्य गुण और है जिसे 
मद्दावीर के अतिरिक्त ओर किसी मेधावी ने आजञ्ञ तक नहीं 
स्रोचा । यदद है उसका बाधत्व-म्रद्ठावीर को व्यवध्था के अनुसार 
आकाश के दो विभाग हैं, एक वह हज़ां गति स्थिति का अनृषरत 
प्रवाह उद्दाम वेग से जीव जड़ की प्रेरणाओं के कारण अतीत से 
अनाग़त की ओर काल का निर्माण करते हुये अग्रसर हारद्दा है, 
दूसरादै गंभीर शांत निर्लिप्त श्रभेद्य श्रघंड आकाश का अलोक्तव 
लट्दों किसीभी सूच्रम स्थूल जीव जड़ादि अवयबाके लिये प्रवेशकरने 
की अनुमति नही द्वोती, जद ग॒ ति स्थितिकी शक्तियोंछी महानता 
प्रचंडाग्नि के आक्रोश से स्पशित घृत पिड की तरह विगक्ञित द्वो 
शुन्य में तिरोद्दित होजातो है । बिकराल मद्दाकाल का अननुमेय 
छह्याम मद्दाप्रवाह प्रवेशाधिकार से भी व चित हा मानो निराशित 
प्रेमी फी तरदद महापेत्ञा का ब्रत ले, बिश्तीरण अनुलघनोय 
प्रशांतोदि . के इहोपकूल पर दी विश्राम लेकर एक्रटक उस 
अभेद्याकाश की अनिरवंचनीय अज्ञात गहनता के सम्प्रुख नत 
मस्तक दो सदाकाल निश्चेष्ट पड़ा द्वो । 

यह मद्दाकाश सत्य के किस उद्देश्य को अभिव्यक्ति के लिये 
तत्वोल्लेख में स्थान पा सका है यह एकाग्र ध्यान द्वारा ज्ञान के 
प्रकाशपुज का अवलोकन करने वाले मेधावियों से अविदित 


( ४६ ) 


नहीं रह सकता । गम्भीर मनन धारा का सम स्वरूपी होने के 
कारण लेखनी की परिमित शब्द राशि द्वारा इसे छूने का क्षुद्र 
प्रयास हम करना नहीं चाहते, फिर भी इतना कहना अनुचित 
नहीं होगा कि गति स्थिति शुन्य इस निश्चेष्ट अमेद्याकश की 
धारणा पर वैज्ञानिक अवश्य ध्यान देवे । 

अपेक्षाकृत स्थूज्ञावयबों को बहिभू त कर अलेक प्रकार के सूच्षम 
परिणामों की संभावना को आविष्कारक वैज्ञानिक सार्थक किया 
करते हैं, इससे आपेक्षिक गति शून्य आकाश को तो वे आंशिक 
रूप में समझ पाये हैं किंतु इससे आगे नहीं वढ़ सके हैं अब तक । 
आकाश का यह अदूनुत स्वरूप योंद्दी हँसी 'में उड़ा देने लायक 
बात नहीं है वल्कि विचार व ज्ञान की नवीन धारा के लिये प्रशस्त 
मार्ग खोलने का काम करेगी यह धारणा । 

काल की वात हम क्या कहें, इस काल के प्रवाह के कारण ही 
हमारा जीवन दै, स्थिति है; और हमारा ही क्या समस्त चेतन, 
जड़ या अन्य परिकन्पनीय पदार्थों भावों का भी जीवन इसी काल 
धारा से प्लाबित द्वो शक्ति लाभ करता है । महावीर ने काल को 
यथेट महत्ता दी-निश्चेष्ठता जीवन का अंत दे, स्चेष्टता-सक्रियता 
जीवन की गति-इसी सचेष्टता का बोध करने के द्वेतु उन्होंने इस 
सत्य को इन शहदों में विरोया:--सक्रियत्य का अर्थ है परिवतेत-- 
अग्रगति-अ वस्था पिशेषसे ऋ मश. अग्रसर हांने की स्वाभाविक. 
सांयोगिक अथवा! प्रायत्निक क्रिया--यह क्रम स्वभाव है जड़ व 
जीव द्र॒व्यों का; अतः इस अम्रधति क्रम के रुकने का अथ्थ है, 
स्वभाव का नाश, द्रव्य का नाश है। अत. द्रव्यत्व की स्थिति के 
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लिये, अस्तित्व के लिये इस निराब्राघ क्रम का प्रवाह अंनिवाये है 
आर इसी प्रवाह का नाम काल है । 

काल के सत्य स्वरूप का यों दिग्दर्शन करा विज्ञानोपयोग के 
लिये उसकी परिभाषा करते हुए सद्दाबीर बोले “परम अंणु ( आज 
के एलेक्ट्रोन, प्रोटोन या डेट्रीन का समकत्ती पर हमारी राय में 
इससे भी सूच्तम ) आकाश का एक प्रदेश अधिकृत कर स्थित है । 
प्रेरणा या जब वह परमाणु उस आकाश प्रदेश से निकटवर्ती 
संलग्न द्वितीय प्रदश में गमन करना है, तो जितने क्षद्र तम क्षणांश 
की आवश्यकता होती है उसें--काल का “समय” कहते हैं 
“समय” जैन सिद्धांत का परिभाषिक शब्द वन गया है। व्याव- 
हारिक जीवन के निरंतर उपयोग में आने वाले “क्षण” प्रें णेसे 
समयों की संख्या अपरिकल्पनीय हे । कुड थोड़े सें विभागों का 
सुन्दर क्रम हमें साहित्य में मिलता है । 

सचमुच दाण की कुद्र परिधि में भी “समय” की गणना 
संख्यातीत है। आध वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं मे सृच्म यंत्रों के 
आविष्कार के सहारे क्षण के लक्ष दश लक्ष तक विभाग किये जा 
चुके हैं. एवं आशान्वित वैज्ञानिक यह मानते हैं कि “क्षण” के 
क्षुद्र तम अंश का कहां जा कर पता चलेगा यह कह सकना बुद्धि 
से परे है । 

इसी, समय के दुरमभेद्य कक्ष को सेद कर ज्यों २ मानव मेघा 
सूच्मतम प्रदेशों मे अप्रसर होती जा रही है, पदार्थों के परिवत्तन 
तथा उनके कारण व परिमाणों का रहस्य डसके हस्तगत होता चला 
आए रहा है । समय ज्ञान के कारण ही तो समस्त यंत्र विधतादि 
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श्राविष्कारों की सफलता साथंक हो सकी है एवं ज्यों २ मनुष्य 
आगे कच करता है, प्रकृति पर उसका अधिकार बढ़ता चला जा 
रहा है । आज तक अन्य द॑शन जैन के समय विभाग को उपहास 
न उपेक्षाकी रष्टि से देखते आये हैं, किंतु उनकी यह धोरणा 
अदूरदर्शिता पूर्ण है। मद्दावीर के सफेतानुसार ज्ञान पिश्ञान के 
लिये सूच्म समय विभागों का अ्रयोग न करने के कारण भारतीय 
संस्कृति के उन्नति पथ को रुद्व हो जाना पड़ा वह किसी चिश से 
तनिक सा विचार करने पर अविदित नहीं रह सकता | 

काल का व्थवहार में आने वाला रूप भिन्न २ अपेक्ताओं के 
कारण भिन्न २ है। मनुष्य के लिये उपयोगी गणना “क्षण” है 
तो पावत्तीय लंड के स्वाभाविक निर्माण या ध्यर्श ' के लिये कुछ 
अन्य गणना की आवश्यकता है और यह 'न्‍्य क्षण मनुष्य के 
युर्गों अथधा शताब्दियो तक को अपने धेरे मे बॉप सकता दे । 
किस स्कंध के नेसरिक निर्माण अथब ध्वशं के लिये काल को किस 
अपेक्षा का प्रयोग होता हे--3सी का बोध दो जाय तो मानध उस 
निमांण को प्रयत्न साध्य करन मे सफल हो सकता है । यह भी 
चुद्धिगम्य है कि सयोगानुसार स्कंथ विशेष के निर्माण के लिये 
आवश्यक समय वध कम या अधिक किया जा सकता है । 

समय के आधार पर सूक्ष्म माप-क्रिया का क्रम स्थिर है 
एबं सूहम माप यन्त्रों का आबिष्कार, दूसरे शब्दों मे समय के 
विभाग द्वारा सिद्ध होता है | स्कंघों का संशलंषण, तदूरूप में 
स्थायिस्व व क्रश: विसअन काल के ही खल हैं। मिन्‍न २ 
स्क॑घों के संयोग सम्पादन की क्रिया काल के ययाथांनुमान पर 


( ४२ ) 


चाह ' भले 

निर्भर है एव वनका कियत्‌ काल तक स्थायित्त्व है यह थोष 
/ होने बर निर्माण व ध्यंश से उत्पन्न होने वाले बैसाहश्य से 
मनोभाषों को बिमुक्त अथवा परे रखने में सद्दायता मिल सकती 
है। चेतन की पराभ्रयता इस काल के ब्रोध के साथ तिरोभूत 
होती चली जातो है। मोह, अज्ञान, अस्थिरता काल कौ 
आअभिज्ञता के परिणाम हैं तथा ज्यों २ जिस पदार्थ के काल का 
आवरण अनवगुश्टित होता है, मनोभाबों का ताटस्थ्य स्थिर 
हो चित्त को विश्राम देता हुआ हल २ पदाथ के स्वरूप की 
बिलक्षणता को सुस्पष्ट कर देता है. परिणामत: चेतन उन्मुक्त हो 
अपनी स्वाभाविक आलोकमयी श्लानधारा को दिग्दिगंत व्यापी 
काल-अ्वाह के साथ सयुक्त कर सत्य ब शात को स््तंत्र आत्म 
सुलभ ब चिरस्थायी बनाने में समर्थ होता है । 

भिन्‍न २ पदार्थों पर पड़ने वाले काल के प्रभावों का थो कुछ 
उल्लेख इस नष्ट-प्राय साहित्य से आप्त हुआ है | भाज़ के विज्ञान 
के साथ उसके सारत्व की तुलना कर दें बड़ी प्रसन्नता होती है । 
अनभिश्ञों के दस्तक्षेर से व्यवद्वारिक विषयों में कुछ अटपटी 
बातें मिश्रित होगयो हैं एव उन्हे' देखकर सामान्यबुद्धि स्रत्य को 
सहसा खोज निकालने में समर्थ नहीं होते, पर इतने से इस 
तत्वोल्लेख की महत्ता कम नहीं हो जाती । 

जड़, जोब या आकाशादि द्वय्यों पर काल प्रभाव के कारण 
जो परिवर्तन घटित द्वोते हैं उनको लेकर हो तो इस जगत्‌ की 
स्थिति है। समय मात्र के लिये यदि हम सोचे कि काल का 
प्रयाद रुक जाय, तो किप द्रव्य को अवस्थित रखने में कोई 
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भी सिद्धांत कैसे समर्थ दो सकता है? यही ही प्रवाह सब कुछ का 
जीवन है| पदार्थ में संयोगजन्य उत्यन्न होने वाले परिवतेनों का 
क्रम निरन्तर वाधाहीन गति से, भूत से वतेमान बनता हुआ 
भ्रविष्य को ओर अ्रग्नसर हो रहा है । यही प्रवाह दी सत्य है यही 
उद्याद ध्रौज्य व्यय है--भावी की उतत्ति, वर्तमान की स्थिरता एवं 
भूत का व्यतिक्रस, फिर भी वस्तु के नैसर्गिक मूल स्वरूप का 
इन तीयो परिस्थितियों में अट्ूट भाव से अवस्थितत्व दी तो सत्य 
के चरम रवर मत्र है ! 

काल, द्रव्य को इत तीनों परिस्थितियों से दोता हुआ सदा से 
अग्रसर हा रहा है; काल रुकता नहीं, द्रव्य नट्ट होता नहीं--काल 
रुक जाय द्रव्य भी मर जाय । इससे सुन्दर स्पष्ट खत्य का उल्लेस्न 
आर कया हा सकता है ? काल की आहि नहीं अत्त: द्रन्‍्य की 
आदि नहीं, काल का अंत नहीं होता तो द्रव्य को भस्भसात्‌ करने 
में कौन समथ हो सकता है ? जो कुड आविभाब व तिरोभाव 
दिखाई देता हे वह द्रव्यों का आपस में सयोगजन्य पड़ने बाज्ञा 
प्रभाव है, जो कमी किसी रूप में ता कभी किसी रूप में महा 
इतिबवृत्त लिखने में दननाॉवित्त है ओर इती को हम काल कृत कहां 
करत है । 

प्रायत्निक संग्रोग उत्पन्त कर, स्वाभात्रिक रूप से काल विशेष 
सक स्थिर रहने बाले सुक्ष्माणु स्कथ को छिन्‍न भिन्‍न किया जाय 
तो मद्दान शक्ति उसन्‍्न हाती है एवं जिसका उपयोग व्याबद्दारिक 
ध्यंश अथवा निर्माण के लिये किया जा सकता दे--यदह आज 
कृतिपय अंशों में मानव बुद्धि गम्य छुआ दे | यह भी काल ज्ञान 
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का परिणाम है | केवल जड़ारु से निपटने से यद्द सत्य उपलब्ध 
नहीं हुआ दे - काल समस्त निर्माण का कारण है अतः ध्वंश का 
भी । काल ज्ञान द्वारा निर्माण व ध्वंश दोनों का सामथ्ये डपलब्ध 
होता है। 

आज भारतीय सन्त-योगी परम्परा विध्वस्त दोचुकी हे । जो 
कतिपय मूर्तियां अज्ञात के कक्ष में रही आज भी विशेष शक्ति को 
धारण किये हुये हैं वे इस बात का आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण दे 
सकती हैं कि काल बोध के उपरांत 'मात्र बिचार माध्यम के उपयोग 
से किसी भी पदार्थ के निर्माण व ध्वश की लीला को क्षणांश मात्र 
में घटाया जा सकता है । 

महावीर की मेधा नहीं रुकी, आगे बढते हुये उसने यह 
व्यवस्था क्रम बताया कि भूत का व भविष्य का कोई ओर छोर 
नहीं, पर वर्तमान हमारे सामने सुरप्ट्० है- यही वतेमान प्रत्यक्ष 
सत्य है | वास्तव में प्रत्यक्ष होने के कारण (क्‍योंकि भूत्त तो 
अधिदयमान होचुका और भविष्य अभी विद्यमान बना नहीं दै ) 
यही उपयोगी है एवं तात्विक दृष्टि से यह सचमुच एक समय मात्र 
का होता दै, द्वितीय समय में तो सब कुछ बदल जाता हे-काल न 
जाने कितनों का कितना और कैसा परिवर्तन कर देता है; ( इसमें 
कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त भी हो सकते हैँ )। कितने पदार्थ (वास्तव 
में सब पदार्थ ) दूसरे समय में भूत का निर्माण व भविष्य का नाश 
करते हुये वर्तमान पर आ खड़े द्वोते हैं। व्यवद्दार में भत्रे दी किसी 
के लिये संल्‍्यातीत समयें का समूद्द - क्षण सत्य दो, किली के लिये 
प्रदर, किसी के लिये,वर्ष व शताब्दियां तो किसी के लिये न जाने 
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ओर कोई बड़ी गणना सत्य हो, पर तत्त्व की दृष्टि में तो वह 
छुद्रतम समय द्वी सत्य है इसके अतिरिक्त अन्य सब संयेगजन्य 
पदार्थों के संये!ग जन्य जीवन मरण के व्यवद्दार मात्र हैं । 

काल तत्त्व को महावीर रृष्टि अपरिमेय मद्दिमा का बिस्ठ॒त 
उल्लेख करने का यहां सुये।ग नहीं है अतः हमें तो आगे बढना ही 
है पर विज्ञों से हमारा अनुरोध है कि इस तत्त्व के अन्तर्गत रहे हुये 
सत्य को अपनाये ताकि मानव अज्ञानता के पट खुलते चले जांय । 

घर्म व अधर्म तत्व की एक साथ ही संक्षिप्त पर्यायालोचना 
करना उपयुक्त दे। जैन दार्शनिक संस्कृति ने विचार सिद्धांत को यह 
बड़ी भारी देन दी है - किसी अन्य दाशेनिक पद्धति ने प्राकृतिक 
शक्तियों में गति व स्थिति नामक तदूगुण वोधक किसी स्वतंत्र द्रव्य 
धारा की आवश्यकता को नहीं सोचा । क्रियाशील पदार्थों की गति 
को सार्थक बनाने के लिये गति माध्यम की अपेक्षा हे। मीन की 
गति के लिये जिस प्रकार जल सहायक दे उसी तरह पदार्थों व 
द्रव्यों के आकाश में इतस्ततः भ्रमणादि के लिये सहायक मध्यम की 
अपेक्षा द्वोनी द्वी चादिये अथात पदार्थों के स्थानातर गमन में 
सद्दायक माध्यम शक्ति अपेक्षितहै | आधुनिक विज्ञानके पू्थंकालीत 
आचार्यगण “इथर'” नामक गति सहायक माध्यम की अनिवाये 
आवश्यकता मानते हैं; यद्यपि इन चालीम वर्षों में छुछ विचारक 
यह भी मानने कगे हैं कि गति को पदार्थ का स्वभाव मान लेने से 
कार्य चल्ल जायगा अतः प्रथक शक्ति मानने की कोई विशेष 
आवश्यकता -नहीं । मद्गावीर ने आज से सदस्ततरों वर्ष पूरे इस 
विषय पर मानों गंभीर गवेषण कर यद्द स्थिर कर दिया कि गति 
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महायक स्वतन्त्र शक्ति विद्यमान हे | द्रव्य की गति अपने आप मैं 
ही तो नहीं होती वह आकाश में भी गमन करता है और 
अआ्राकाश स्वभावतः प्रयत्नानुपेक्ती होने के कारण किसी को स्वतः 
सहायता या बाधा नहीं देता अतः आकाश में इधर उधर जाने के 
लिये पदार्थों को ढोने वाले किसी माध्यम को स्वीकार करना 
जरूरी है। 
स्कंधपिशेष के परिमाश, उसको मिलने वाली संयोगजन्य प्रेरणा 
व शआ्राकाश में विद्यमान सानुकूज़ अथवा अननुकूल परिस्थितियों 
के अनुरूप गति माध्यम गमन या हलन चलन में सहायक 
होता है। काल तत्व के सम्यग बोध से इस “गति” के समयादि 
का क्रम निश्चित रूप में अनुमेय हो सऊता है एवं मानव, बुद्धि 
प्रयोग द्वारा भिन्न रे पड़ार्थों की गति में इन्डालुसार परिवर्तन कर 
सकता है यह गति साध्यम स्वतः निश्करिय हे अर्थात्‌ स्वत. कोई 
म्वतन्त्र परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता, पर उसका सहारा पाकर 
ही गमन या अमण संभव है। 
गति--यों देखा जाय ता चेतन व जड़ द्रव्यों का ही स्वाभा- 
विक अथवा प्रेरणा जन्य परिणाम है अतः गति के मृत्त कारगा 
बारतव में ये ही दो द्रव्य हो सऊते हैं, पर केबन उपादान कारगा 
से तो काय की सिरंद्ध नही होती--निमित्त भी चाहिये और गति 
में निमित्त रूप है यह धमे द्रग्य । पदार्थ की कारण जन्य योग्यता- 
नुसार “धर्म” नियत स्थान गमन में सहायक होता है । “धर्म” 
में शक्ति है कि वह द्रव्यों को ( जीव-जड़ ) प्रेरणा शक्ति अथवा 
अखु समुन्चयानुसार आकाश के भिन्‍न र प्रदेशों मे. गति करने 


( ४७ ॥) 


दे अथात्‌ इस “थम” द्रव्य का जीव जड़ पर स्थ २ शक्ति के 
अनुरूप दवाव पडता है, एवं उसी के अनुसार नियत से अकाश 
ज्षेत्र में गति हो संकती है। 


कहीं भी तनिक सा भी विशिष्ट संयोग पाकर पदार्थ स्व्योग्‌ 
क्षेत्र से विस्तृत में गति करने का प्रयत्न करता है. तो, प्रथम तो 
गति होती ही नहीं, अनुकूल दबाव के अभाव में गति हो 
भी गयी तो, पदाथे खरणछ २ होकर बिखर जाता है, -- 
जड़ का ऐसा स्वभाव ही है ओर ऐसी परिस्थिति में जौव को 
तद्‌ शरीर का त्याग करना पड़ता है । अत: गति सूचक 'घमम” 
का दवाव श्रत्येक आकाश लेत्रमें पदाथ को रवशक्ति के अनुसार 
रहता है भोर तद्रूप गति द्वोती है यह मानना युक्ति संगत है । 
गति धर्म के दबाव का ज्ञान दोने से मानव अपनी इच्छानुसार 
पदार्थों का निर्माणकर उनको आकाश में इत: सतत: गति युक्त 
कर सकता है क्योंकि सूक्ष्म व श्पेक्षाकृत रथूल परिरदंनाबाले 
पदार्थ इस “घर्भ” माध्यम की सद्ालता पाकर स्थान को दूरी 
की अबगणना कर आश्चर्याभिभूत करने वाली तेजी से 
आकाश के मद्ाकक्ष को भेद गति करने लगते हैं । विद्यत 
सूक्ष्म ध्यनि, प्रकाश आदि को आपेक्षिक गति के संबंध में ' 
विज्ञान को जो सत्य यंत्र सुलभ दो खक्के हैं उनके प्रयोग को 
देखकर इनकी गति का अनुमान लगाया जा सकता है; ओर 
यद्द संभव हुआ दे वास्तव में इसी गति ज्ञान के बोध से । 
चैल्लानिक तनिक सा इस मूल तत्व पर ओर ध्यान दें वो अनेक 


( पृ ) 


अन्य पस्तुओं (स्कंथों ) को सूक्ष्म स्थूल गति के कारण व 
परिणाम का ज्ञान सुलम दो सकता है | 

गति का नियामक दृव्य चाहिये ही, अन्यथा इस अवकाश 
स्व॒भावी आकाश में स्कंघ पर कोई नियत्रण न होगा और पदार्य 
झापस में टकरा कर अउथवस्था कर दंगे | इसी तरह 
क्द्मावषधि अनुनुमित “स्थिति” सूचक अधम तत्व की खार 
भूत विधारणा भो महावीर ने दी की । 


इस जगत में हमें जो कुछ भी नियमित रूप से स्थिति 
दिखायी देती हे इसमें भी कोई न कोई कारण चाहिये--चे 
बोले | प्रत्येक पदार्थ अपेक्षा से गतिशील है पर अपनी सीमा 
में जो उसकी गति संभव द्े-धपनी सीमा फा जो बह डल्लंघन 
नहीं करता, यद्द क्ष्यों ! स्व सींमा में यद स्थिति क्‍या है क्‍यों 
है? ये दो प्रश्न महावीर की बिचारधारा को मानों घेर कर 
खड़े हो गये । उन्होंने निणेय छिया कि गतिपूर्जक यद्द जो स्थिति 
है उसका नियामक पदाथ भो होना ही चाहिये। नियामक कोई 
तत्व न दो तो समय की तरह अव्याबाध गति युक्त हो जाने 
पर इस जगत्‌ का कोई नियत स्वरूप दृष्टिगो चर नहीं हो सकता | 
यहीं इस स्थिति तत्व का उद्घाटन हुआ कि स्थिति सद्दायक 
कोई शक्ति चाहिये | 


यद्द जो नियत रूप से पदार्थों का इतस्ततः गन डोता दै 
एबे जो अपेज्ञाकृत नियमित रूप से वास्तव में जो स्थिति दै 
यह स्वतः शक शक्ति प्रेरणांवंगंत दे । प्रत्येक पदार्थ की गति 


( ४५६ ) 

अपेक्षा से स्थिति है, सभी तो उदय अस्त की अढूट घारा 
निरन्तर पदार्थों को जीवन धारण कराने में सद्दायक है| 

स्थिति, गति पूवेक होती है ( डसी दरह.गति स्थिति पूबक ) 
गति का अंत करके नद्ों । क्रियाशीलत्व अर्थात्‌ गतिशीलत्व 
मूल दो द्रव्यों का स्वभाव है । इस गतिशीलता में जो स्थिति 
है-संयोगानुसार भिन्‍न २ रूप में परिणत होकर पदार्थ की जो 
क्रिया शोलता के साथ तदू रूप में काल विशेष के लिये स्थिति 
है बह स्थिति नियामक अधम द्रव्य की सद्दायता से । 

पृथ्वी निरंतर अपनी परिधि में सूर्य के चारों ओर गतिशील 
है--यदद गति ही इस भूमंडल का जीवन दै। क्षण मात्र के 
लिये भी इस मद्दागति को रुकना पड़े तो प्रलय द्वो जाय-समस्त 
चल अचल प्राणियों अथवा पौंदगलिक पदार्थों को श्वास 
निरुद्ध होने पर छटपटा कर प्राण विसजन करने वाले जीव कौ 
तरह घिलय दो जाना पड़े । इस गति को इतनो जीवनदायिनो 
अनिवायंता के साथ २, आकाशमण्डश की नियत परिधि में 
प्रथ्वी को जो सोमाबद्ध अवस्थिति है वद्द क्‍या गते से भी 
( जीवन घारण करने के लिये ) अधिक श्रपेज्षित नहीं ? 

गति के रुद्ध हों जाने पर ता क्रमश: व्यवस्थिति का 
बिच्छे द होगा पर "स्थिति सीमा का डल्लंघन करदे तो. 
भाषण विस्फोट के आघात से प्रताड़ित पदार्थ के अवयवों को 
तरह समस्त वस्तुआं को क्षण मात्र में चिख्वर जाना पड़े । 

पृथ्वी अपने श्राकाश मण्डल में रिंथत है, यहद्द प्रृथ्बवी दी 
क्या, सूये, परद्द, नक्षत्र आदि अन्य प्रथ्वियां, वायु समुद्रादि 


( ६० ) 

अन्य बस्तुएँ भी अपनी २ परिधि में गति पूर्वक स्थित है । 
सामान्य “कण भी कर रूप मे' >्थित है--उसमें भौ अर 
परमाणुओं का आवागमभन निरन्तर होता रहता है इसलिये वह 
स्थिति भी ग़ति युक्त है । 

प्रत्येक स्कंघ की स्थिति इस स्थिति सहायक अधम शक्ति 
( तत्व ) की सहायता या सहानुभूति से साथक है अन्यथा 
(स्थति शक्ति के अभाव में ) अनियमित गति को रोकने का 
अन्य कोई उपाय नहीं रहता । नियमितता का पोषक यह अ्रधर्भ 
तरब अत्यत आवश्यक सिद्धांत शैली का निर्माण करने मे' 
समथ हुआ । 

स्थिति नियामक शक्ति की धारणा यों सत्य बंन कर नेन 
संस्कृति के तत्व कोष को आज भी सजीबित किये हुए है-अभी 
इस सत्य को ओर किसो का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है । 
थुरोपीय वैज्ञानिकों को स्थिति सद्दायक्॒ शक्ति मानने की युक्ति 
को किसी रूप में स्थिर करने का अवकाश नहीं मिला है 
( क्योंकि राति ध्वंश के लिये गति शोध में दी अधिकांश समय 
का उपभोग दिया है पाश्चात्यों ने ) किंतु भारतीय वाडूसय में 
स्थान २ पर दम ऐसे उदाहरण मिलते हें जो स्थिति शक्ति के 
सारथ्थफ विशिष्ट इपयोग के बिना किसों प्रकार सभव नहीं दो 
सकते । 

हमारे पुरातन इतिवृत्त में, जिसे चाहे आज के इतिदासक्ष 
अधूरी शोध के कारण पूरुतया प्रमाणित करने में समर्थ या 
बचद्यत भी न होते हों, सारगर्सित बावयों मे” ज़ब इन विषयों का 


बर्णन मिलता है तो हमें सचमुच एक साथ आश्चये व संतोष . 
हुए बिना नहीं रहता । आज के विज्ञान की सफलता के कारण 
जय हम्त बहुत सी अन्य अविश्वसनीय सी घटनाओं को ( जो 
हमारे साहित्य मे वरस्त हैं ) सत्य मानने के किये वाध्य हो 
सकते हैं तो सामान्य तक से ही अन्य युक्ति पूर्ण उलल्‍्लेखों को 
सत्य मानना स्खलित विचार धारा का परिणाम नहीं कहा 
जा सकता | 

युद्ध में शम्त्रास्त्रों का प्रयोग करत समय जहां गति की विशेष 
प्रेरणाओं का हमें स्पष्टोल्लेख मित्रता है बहां उनके अदभुत 
परिणामों को पढ़कर आश्चरयांभिभूत होना पड़ता है कि क्या इतनी 
सूक्ष्म कोटि के अन्तर ममे भेदी गति प्रयोग संभव थे ? प्रयोग 
साहित्य के अभाव में एवं हमारी यांत्रिक कृतियों के बिनष्ट हो जाने 
के कारण पाश्चान्य विद्या विशारदों के शक्वित हृदय को हम प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा निरुत्तर नहीं कर सकते कितु इससे उन प्राचीन 
प्राप्तियों के गौरवमय सिद्धांत साहित्य को यों सहज में शअ्रसत्य 
कल्पित या निराधार मानने को भी हम उतारू होना नहीं चाहते । 


यद्रि हमारे साहित्य में कोई सारभूत तत्व नहीं दे तो क्‍यों उसे 
ले जाकर अनुवाद द्वारा यन्‌ किचित्‌ अथ समभक कर युरोपीय 
वैज्ञानिक अपने शोध क्षेत्र को विस्तृत करन की निरंतर प्रेरणाऐ 
लिया करते हैं ? क्यो पाश्चात्य में मरी हुईं संस्कृत भाषा को ब 
विशेष कर संस्कृत के बिक्लान साहित्य के अध्ययन को शोधकों के 
लिये अनिवाये माना जाता दे ? 


( ६२ ) 

आग्नेयास्त्र वारुणाम्त्र पाशुपातास्त्र आदि अनगिनत अदुभुनत 
ध्यंशकारी विशिष्टे शक्ति प्रेरित युद्धोपकरणों का प्रयोग, बिचें।रे 
थे कौशल की कितनी बड़ी पहुँच का परिणाम हैं यह उस बणेन 
को युक्त मानते दही अविदित नहीं रहता | आज के आधुनिक 
आग्तेयास्त्र अश्वास्त्रके साथ हम पुरातन यंत्र - मत्र प्रेरित अस्त्रास्त्रं 
की स्थिर चित्त हो तुलना करने बेटे तो पुरातन नूतन के प्रयोग मे 
अंततः: कोई बिशेत्र असांजस्थ दिग्यायी नहीं देगा। पर 


अस्त्र प्रयाग के समय जत्र हम पढते हैं कि न जाने किस 
विचार व कौशल की सूच्स या स्थल यांत्रिक या बैद्यूतिक प्रेरणा 
द्वएा प्रताड़ित अम्ब की गति का जहां का ठट्ठां रुद्ध कर दिया 
गया, तो हमें सहसा यह सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि 
गति रोधक यह “स्थिति' शक्ति क्या है ? फेक हुए अस्त्र का 
अन्यास्त्र फेक कर रोच किया जा सकता है पर यह कल्पना अत्यन्त 
नवीन व अदुभुत है कि गतिशील अख्तर को तदनुरूप विना स्थूल 
सम्पर्क के गतिहीन कर विनष्ट करना भी सम्भव है। गति को 
स्थित करना कैसे व क्‍यों सम्भव है ? गति निरोधक शक्ति क्‍या 
सचमुच एक प्रथक शक्ति है ? या गांति के अभाव को ही स्थिति 
कहकर ये छुटकारा पा लेने में सार है - ये प्रश्न आज्ञ बड़ा 
महत्त्व रखते हैं । 

जब गति के भिन्‍न २ प्रयोग करने का कौशल प्रयत्न साध्य 
हो चुका है एवं उसके विध्वशकारी या निर्माण सद्दायक परिणाम 
उत्पन्न करने में हम समथे द्ोरद्दे हैं तो इस प्रश्न को विशेष अवकाश 
है कि निर्माण को “ स्थित ” रखने का श्रेय दम विशिष्ट गति के 


( ६३ ) 


अभाव को ही दें अथवा स्थिति नामक सहायक शाक्ति -को 
स्वीकार करे । 
भद्दाचीर की, यह मौलिक सम असाधारण है इसको. गति की 
तरह अधुनिक यांत्रिक प्रयोग के लिये प्रयत्न साध्य कर लेने पर 
अद्भुत सम्भबनाओं का विस्हूत क्षेत्र मानव बुद्धि प्रमोद के लिये 
उन्मुक्त हो जायगा। आधुनिकतम विज्ञान कीशोध अर के 
निर्माण सद्धांत का निर्णय करते हुये यद्ट मानने को बाध्य द्ोती जा 
रही हे कि अछु के परमाणुओं को एक साथ संलग्न या संश्लिष्ट 
रखने की कोई आ।ध।रभूत नई शक्ति प्रेरणा होनी ही चाहिये । इस 
ओर इन लोगों की ,सूक अभीतक मेसोन ( (०505 ) नामक 
नवाविष्कृत अण्वाश तक पहुंची है, जिसे वैज्ञानिक यह श्रेय देने 
को तत्पर हुए हैं कि यही मेसोन नामक अण्वांश-मद्दावीर के चरम 
परमारु से आकार में वहुत बड़ाही शायद व्यवद्ारोपयोगी 
अर॒ओं के 0००0700, [700०9, ॥९०॥६070, पे०॑एणा शाद़ि 
अशों को एक साथ आवद्ध करने या रखने मे समर्थ हे। इस 
विवेचना से यह परिणाम तो निकाला जा सक्ता है कि अस्वांशों को 
एक सूत्र में ( रूप विशेष या आकार विशेष में ) आबद, संलग्न 
या संश्लिष्ट रखने मे काई सद्दायक तत्व चाहिये दी-। भत्रे दी बह 
तस्व अगु की ही कोई शक्ति हो अथवा कोई प्रथक सत्ता हो। 
तद्‌ विषयक विचार प्रेरणा के अभाव में अ्रथात्‌ स्थिति नियामक 
शक्ति की मान्यता के अभाव से डपलब्ध तत्त्वों का उक्त प्राकृतिक 
कार्यों के सम्पादन का भेय देना आंशिक युक्तिपूणे दे दी । 
मंदबीर यहीं पर अड़े थे ओर उन्होंने कद्दा था कि स्थिति, प्थक 
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है तत्व है उसका कारये अन्य किसी तत्व द्वारा सम्पादित नहीं 
होता। उस स्थिति सहायक तत्व को अधरम्म कटद्ट कर उन्होंने तत्व 
क्लेत्र में नई प्रेरणा को आश्रय दिया किन्तु दुर्भाग्य हे कि सामान्य 
उल्लेख मात्र के, अन्य कोई विस्तृत विवरण इस बारे मे हमें नहीं 
मिक्षता । सामान्य बुद्धिगम्य न द्वोने से किसी ज्ञान धारणा की 
उपेक्षा इमें शोभा नहीं देता । वेज्ञानकों ब विचारकों को भारतीय 
संस्कृति की इस अद्भुत देन का समुचित आदर करना चादिये, 
यह दसारा सानुनय अनुरोध है। कु 

घद्ध_द्रव्य की जैन रूपरेखा ये दही टालन की बस्तु नहीं है। 
परिष्कृत युक्ति का सहारा ले जैन दर्शन उसी भाव को द्रव्य मानने 
को तैयार हुआ दे जिसे अनिवाये कहे बिना सत्य व ब्यवद्दार की 
स्थापना नहीं हो सकती । तुलनात्मक मनन से यह निश्चांत निरणम्न 
हो सकना अर्वाभाषिक नहीं है कि मूल शक्तियों की इससे सुन्दर 
स्पष्ट व्याख्या आज तक तो नहीं की गईं । जीव व जड़ वास्तव में 
आवश्यक द्रव्य है जगत्‌ के समस्त दृश्य व अदृश्य रूप के निर्माण 
के लिये अन्वथा जगत का अस्तित्व नहीं रहता । अवकाश देने 
वाले आकाश को भी स्वतन्त्र द्रव्य मानना पड़ता है। समस्त जीव 
जड़ की निरंतर प्रवाहित अव्याबाध जीवन धारा को प्रमाणित करने 
के लिये परिवर्तन स्वभावी-परिवर्तत बो गिनने वाले-काल को 
माना ही जायगा | अब रही दो शक्तियां “ गति व स्थिति'', गति 
तो प्रत्यक्ष है एवं आधुनिक विज्ञान द्वारा उसका वैशिष्ट्य किप्ती 


हद तक मानव की पहुंब के दायरे में आचुका है और स्थिति सब 
की जीवन घारणा व नियमतता के किये अपेक्षित हे अन्यथा 
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विशिष्ट रूप सें विशिष्ट नियत नियमानुसार पदार्थों का स्थायित्व 
ब व्यवद्वार संभव नहीं हो सकता ! 

इन सब दृत्यों में अस्खलित अटनट भावधारा के हेतु शक 
मात्र जीव में ही भाव शक्ति का संचरशण है, रूप रस गंध स्पर्श 
आकाश काल गति व्यिति किसी में अनुभव करने की शाक्ति 
नहीं है अतः कोई भाव युक्त नहों कद्दा जा सकता | जीव दी 
भावना प्रवाह्दोे शक्ति के कारण सुख दुख का अनुभव करता है । 

अत: यही जीब कभो कता. कभी भोक्ता, कभी नियंता 
बनाता है, जगत्‌ के स्वरूप को कभो क्रिस! परिस्थिति में, तो 
कभी किसी संयोग में, जड़ के साथ मिल कर बनाता है 
बिगाड़ता है और त्रयी के अद्वट नियम का सानों पालन करता 
हुआ भाव प्रबाह व॑ काल प्रवाह के अनियाय सीमाहौन क्रम के 
साथ अग्मसर होता चता जाता है । जोब को पुरुषार्थ संभव 
अत्यंत व्यापक शक्तियों से संपन्न माना है महाबीर ने: किसी 
का बंधन रसे नहीं होता सिवाय अपनी भावनाओं के बह 
किस्री के दवाव से दवता नहीं। भावनाएँ ही कुक कर जड्ाश्रित 
हो इसकी शक्तियों को सर्वतोमुखों विकाश से रोक सकती हैं; 
उन भावनाओं को विचार शक्ति ( भाव शक्ति ) के सदुपयोग 
द्वारा उन्मुक्त कर चेतन सर्व शक्तिमान व सब कुछ का नियंता 
बन सकता है | मद बीर की यह सिद्धात व्यवस्था अत्यंत सुख्द्र 
युक्ति से परिपूरण है । 

मद्दावीर ने इसो युक्ति का आश्रय ले यह स्थिर किया कि 
गति व स्थिति सद्वायक २ शक्तियों को प्रथक + तत्त्व मानने को 
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आवश्यकता दै, जिनके सहारे जीव व जड़ को इस संसार का 
स्वरूप गढने बिगाड़ने अथथा बनाये रखने में सुचिधा थ 
स्रह्ययता मिले | गति स्थिति को इन दोनों पदाथों का स्वभाव 
भानकर व्यवह्ार की रचना करने का श्रेय देने की अपेक्षा गति 
स्थिति को प्रथक द्रव्य रवीकार करने को पद्धति अत्यंत मौलिक 
व युक्ति पूरा है। 

आज विज्ञान भत्येक ब्यवहाये अर! के निर्माण स्थायित्व 
ब्वंशादि के लिये म७००७८४७० 7?05५0!ए3 नामक दो प्रथक शक्ति 
संपन्‍न. जिएड059,.. 7/0००॥५, पेज॑ए008. 'ब०४६7०॥%, 
70&0"0०३, आदि को हयाती को मानता है । यद्द बिचारने का 
विषय है कि इन शक्तिथों की मूल धारणा घर्म अ धर्म नामक 
तत्वों में चिर रिथर या स्थित कद्दी जा सकती है या नहीं । 
आज की परिभाषाओं में भले दी श्रत्षरशः न मिलने के कारण 
इस देश की प्राचीन दार्शनिक व वैज्ञानिक धारणाक्षों से 
अनभिक्ष वेशानिक उन भाचौन तत्वोपदेशों को 'स्वीकृत न कर 
पते द्वों या उन इल्लेखों से आ्रज की मान्यता का सामंजस्य 
स्थापित करने में उनको मेंघा लड॒स्ड़तो या हिचाकिचाती हो 
पर मनन करने वाले मनीषि से यद्द सत्य तिरोहित नहीं रह 
सकता कि प्रेरणा अथवा सद्दायता प्रदान करने वाली शक्तियों 
को प्रथक तत्व मानने कौ धारणा असाधारण बुद्धि विकाश का 
परिचायक है । 

यद्यपि उपरोक्त तुक्ञना द्वारा धर्म अधर्म को ए०८०६४७ छा0तें 
(०७0४० ०ं७०९१९७ के साथ मिलाने का प्रयास हम नहीं कर 
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रहे हैं : फिर भी हमारा यह कथन अनगेल प्रलाप नहीं है कि 
शक्ति के दवत स्व॒रूप की यह धारणा आज के विज्ञान की नयी 
शोध नहीं है | भारतीय संस्क्रति की इस जैन शाखा ने सहसों 
वै पूर्व इस द्वौठ भाव को स्थिर कर लिया था | 

वास्तव में धरम अधर्म तो दो आधारभूत शक्तियां हैं और 
ज 4७४५० 9057.,0 ०॥४९५ अणु के विशेष कार्य सम्पा- 
दनत्व सात्र कौ कथा कहते हैं | विज्ञान के खमज्ञ जब गति की 
तरद्द स्थिति का प्रश्न भी मल शक्ति के स्वरूप में आयगा तो 
इस विषय के जेन विवेचन से डसको बहुत बड़ो सहायता 
मिलेंगी । 

पड़ द्रव्यों को इस तरह स्थापना कर महावीर आगे बढ़ 
एवं उन्होंने इन सब द्रव्यों के प्राण स्वरूप जीव के उन्नति 
अवनत या विकाश हास या बन्धन मुक्ति के नाम पर जो 
अमलल्‍्य उपदेश दिया है वह उसी सत्यान्बेषी युक्तिके सह्दारे 
स्थित द्वाने के कारण अजोड़ है 

अवनति या उन्‍नति का क्‍या कम है, किस कारण से 
भावनाओं में कालुष्य आता है व किससे रुकता है अथवा 
#िस से चला जाता है. आदि प्रश्नावरलियों मानों ध्रत्ताकार दो 
डस परम मंधावी के अटूट ज्ञान कोष के सन्पुख्थ थाचना करने 
लगीं | रक्तड़ विशाल पाबेतोय श्रेणो से क्रश: विगलित होती 
हुई अतुल द्विमराशि, जिस प्रकार सइस्रों धारात्ओं में प्रस्नवित 
दो मदानद का निर्माण करतौ हुई, समतल भूमि पर अस्खलित 
गति से अअसर दो, समस्त क्षेत्र बिक्तेत्रों को प्लाबित करती हुई 
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सबंत्र आनन्द की सोम्य शोभा जिस तरद् प्रसारित करने में 
समथ द्ोठी है। सद्दावीर की अगाघ ज्ञान मेघा भी उसी तरह 
सत्य का विवेकपूर्स विवेचन करने की और बढ़ती चली । ब्यों २ 
तत्कालीन जिज्ञासुओं को तात्तविक प्रश्नमाला उनके सन्मुख 
डपस्थित होने कषगौ, वे समस्याओं को-डतक्षकनों को सुलभते 
गये और उनके तास्विक सिद्ध,त का निर्माण द्दोता गया । 

जीव की अन्तर भावनाओं के स्वरूप को यथावत्‌ समभने 
सममाने के लिये लेश्याओं का बर्णन किया | उन्होंने भावनाश्रों_ 
के बिकृत या क्रमशः छुस्थिर होने वाल रवरूप का बाध करने 
के लिये लेश्या विचार भ्रणाली बड़ी अनमोल व तु है । 

क्रमश: अशुद्धतर माव किस प्रकार विशुद्ध द/ते हैं एव 
इच्छा आकांक्षा या वासना किस तरह परिबतित हो जीब को 
युक्त अथवा अयुक्त परिस्थितियों की ओर ले जाती दै ब डस 
समय जंव का अन्तर व वाह्य व्यवद्वार केसा रद्दता है. यह 
लेश्या द्वारा दर्पण के प्रतिबिष की तरह, सहज भ्राह्य द्वा जाता 
है | लेश्या माहित्य अदनुत है ओग इसे मनोंभात्रों का भाप 

यन्त्र कद्दा जा सकता है । 

दार्शनिक परिभाषाओं मे इसका कोई विशेष स्थान न द्वोते 
हुए भी तत्त्व विषेघन मे इसका महत्व अकिचित्कर नहीं है । 
कृष्ण से क्रमश. शुक्ल द्वोती हुई मनोवृत्तियों का उत्यान पतन, 
उत्कर्ण बिकर्ण कैसे होता है, यह समभने के लिये एवं तदजुसार 
सम्दल कर अपनी उध्वेगामौ प्रगति को अक्षुस्ण रखने के लिये 
मानव इस लेश्या प्रवचनसे अत्यंत उपयोगी सुझाव लेसकता दै ) 
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महावीर द्वारा उपदिष्ट जीव की लाक्तरिक परिभाषा अतौवष 
सुन्दर है - वे बोले - “जिस में उपयोग (शक्ति ) हो वह जीव 
कट्दा जा सकता है” | लाख सिर पटकने पर भी विरोधी इस 
“उपयोग” को जीवातिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में खोज कर॑ न॑ पा 
सके। यद्दी “उपयोग” जीब का भाष लक्षण है - लो श्रन्य द्रव्यों 
में नहीं होता । 


आपेक्षिक क्रियाशील द्वितीय द्रव्य जड़ में संश्लेषण 
विश्लेषण द्वारा अनेके बार ऐसी चेट्टाए' दिखायी पड़ती हैं, जो 
मानों निर्भाव क्रिया से कुछ विशेष कोटि की हों, किंतु (वास्तव में) 
जड़ द्रव्य मे कहीं चेतन का अनुभव ” नहीं पाया जाता-अ्रतः 
उपयोग का नितांत अभाव रहता है । 


प्रेरणा पाने पर जड़, जीव की सी क्रियाएं" करता है भोर 
जीव जड़ के साथ व्यवहार में मिलकर समस्त सृष्टि की रचना भी 
करता है; फिर भी ये दोनों एक दूसरे से भिन्‍न हैं एवं जड़ में कभी 
उपयोग शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता यद्द रूत्य निश्नोत है। 
आकाश,काल,धर्म, अधमे द्रव्य स्वतः या परतः क्रैयाशील न होने 
के कारण उपयोग शक्ति से बंचित हों तो यह स्वाभाविक ही दे | 

“उपयोग” जीव के मन का लिमोण करता है, सुख दुख का 
अनुभव, इश्शनि£ का भाव सृक्ष्मतम देदधारी जीयों में भी द्वोता 
है बह कथन, मद्दायीर आज की यंत्र परिक्षा के संहखों वर्ष पूर्व 
कट्ट गये थे ओर मद्दावीर, ही क्‍या आरतीय सैस्कृति के अन्य 
निर्माताओं ने मी मुक्त कंठ से इस सिद्धांत को स्वीकांर किया है। 


( ३० ) 


पर उपयोग शब्द द्वारा सब सुन्दर स्पष्टम्राह्य सिद्धांत पद्धति का 
वोध कराने वाले मद्दावीर ही थे । 


वास्तव में चेतन व जड़ में यहीं पार्थेक्य दै-जड इस उपयोग 
को कभी कह्टीं नहीं पा सका है। युक्तयाश्रयी विज्ञान के सन्मुख 
भारतीय दशेनों का यही डद्घोष है कि चेतन व जड़ को एक मान 
कर अयवा जड़ को सूक्ष्म स्थिति में चेतन स्वरूप “शक्ति” का अंश 
मानकर वे जो भाव-अनुभव-उपयोगादि चेतन गुणों का सर्वथा 
निराकरण करने का व्यव हैं, यह उचित नहीं, किन्तु यह धारणा 
तदूविषयक अल्प बोध के कारण आतिपूर्ण हे । 


पाश्चात्य धर्मो' की धारणा में कभी विचार की सूच्म बातें 
आयी द्वी न थीं यह उनके सामान्य कोटि के प्रवनों से द्वी स्पष्ट 
दो जाता है। सामान्य कोटि की नैतिक घाराओं के अतिरिक्त उनके 
धार्मिक साहित्य मे और कोई बुद्धि विकाश दृष्टिगोचर नहीं होता । 
अतः उनको न तो कोई वात समभाानी हे न कुछ सुनना है - ये 
चेतन व जड़ की परिभाषाओं को भी नहीं समभमते । 


पर, विज्ञान से हमारा सानुनय अनुरोध दे कि भौतिक विकास 
के साथ साथ भाक विकास के क्षेत्र में भी पदार्पण करें तथा 
भावानुसंधानों से उपलब्ध होने बाली अदुभुत, अनोखी, 
अविनश्बर सी विभूतियों को भी इस काल के किये मानव सुलभ 
बनालें । भारतीय भाव वेज्लानिकों ने यद्द काये अपने समय में 
विशिष्टता के साथ सम्पादित किया था, यह प्रमाणित है | आज 
जिनका समय दै वे भौतिक निर्माण या ध्यंशा तक ही विकास क्रम 


( »१ ) 


को सीमित न रखें वल्कि भाव क्षेत्र में भी आगे बढें, यह मानवता 
का और विशेष कर भारतीयों का संकेत है । 

जैन न्याय स्वतः कितना परिपूर दै यद्द तो उसका अध्ययन 
करने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों को दी विदित दो सकता है पर 
प्रसज्ञ बश यहां इतना कहना अनुचित नहीं, कि युक्ति व सत्य का 
आश्रय लेने में यहां भी जैन ऋषियों ने मानों सब्र से द्योड लगाई 
है। जैन नयों का चणंन व विषेचन व उनकी परिभाषाओं की 
शैली कितनी तल सपर्शी है यह नेयायिक्रों से अविदित नहीं दै। 
न्याय की व्याख्या या ब्यवस्था करते समग्र जेन मेघावियों ने कभी 
ज्ञान व सत्य से द्वेष व ईप नड़ों की वज्कि अन्य विचारों व 
सिद्धांतों के सत्योल्जेखों का यथावत्‌ यथास्थान स्वीकार किया । 
सत्य को स्वीकार करने की यही विशेषता जैन के समन्वय सिद्धांत 
का प्रधान कारण दै । 

जैन नयों का प्रयोग कर सामाजिक व्यत्रदार, बौद्धिक ज्ञान व 
भौतिक अथवा भावात्मक वैज्ञानिक शोध में अग्रगति फी जा 
सकती है, यह विज्ञों से अविदित नहीं दै । 

सांख्य, वौद्ध आदि अन्य न्याय व्यवस्थाओं के सन्मुख जैन 
न्याय का मस्तक गरवंके साथ ऊँचा उठ सकता है एवं अनेकांशों में 
तो युक्त प्रखरता के कारण सत्र को पीछे छोड कर उत्तु'ग शिक्नर 
की भाँति अत्यन्त उन्नत व विशाल हो वह' सत्य के ममे को भेद 
करने में समयथे द्वो सका दे। नैगम संप्रदादि अनेक भेदों से पूर्ण 
अत्यन्त व्यवद्ारोपयोगी इस न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवरण 
करने का अवकाश यहां नहीं हैं पर इस न्याय व्यवस्था को मैतिक 


( ७२ ) 

ये भावात्मक (आध्यात्मिक ) शोध के लिये प्रयोग में लाना 
चाहिये-इतना अनुरोध मात्र कर दम विराम लेते हैं । 

०नित्तेप”' जैन सिद्धांत का अद्भुत रन है । नाम, स्थापना, 
द्रव्य व भाव-परिक्षा के समान, किसी भी पदार्थ को अथवा उसके 
गुण पर्याय-नैसर्गिक व व्यवद्यारिक रूप को समझने धारण करने 
व स्पष्ट करने में और कोई अ्रन्य प्रणाली सफल नहीं हो सकती । 

निक्षेप सरमरत ज्ञान की मानो कुझी है । इसके रा पदार्थ के 
याथाथ्य को सम्यग्‌ उपलब्ध किया जा सकता है। किसी अ्अस््य 
सिद्धांत ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं सोची । पदार्थ का नाम, 
उसका बाह्य रूप उसके द्रव्यक्तत को प्रामाणिकता एवं उसके गुण 
का स्वभाव-स्थरूप इन चार वातो के दायरे से परे कुछ नहीं रह 
जाता ( पदार्थ में ) एक भी प्रश्न का उत्तर यदि ना मे मिलता है 
तो पदार्थ के अस्तित्व में शुक्ला की जा सकती है । 

क्या वैज्ञानिक निणेयों अथवा आध्यात्मिक तत्वों या सामान्य 
व्यवंद्रोपययाोगी धारणाओ-सभी के लिये ता यह “ निक्षप '” 
परिक्षा मन्त्र है। निक्षेप के वेशिष्दय व उपयोग की ओर किसी का , 
आवश्यक ध्यान नहीं गया हें | पुराकाल में अन्य दशनों को ठो 
जैन दशेन की कु आलोचना करने ही से विराम नही मिलता था, 
अतः वे जैन दशेन के गुणों से परिचित होने का अवकास कैसे 
पाते किंतु दुख है किं आज भी इस्त द्रव्य परित्षा के मन्त्र से यहां 
के वेज्ञानिक अथवा दा्शनिक अनभिज्ञ हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों 
की तरह इस तरह के बीज मत्रों का ज्ययद्वार में प्रयोग कर 
शोधानुसंधानादि द्वारा ज्ञान के क्षेत्र को यहाँ के मानव के लिये भी 
उपयेगी बनाना चाहिये-यह ये दी उठा देने की बाद नहीं है। 


6 एछर३े 


प्रभाण व नय से ज्ञान होता है - कितना गृढ़ बीज अन्त्र है 
यह, और कितना रपष्ट उल्लेख । प्रमाण छी परिभाषा करते 
हुये किसो जैन ऋषि का यह अमोघ वाक्य“ अममभिन्‍नंतु- 
ज्ञानमालोच्यते प्रमा ” इस जगत के ज्ञान विज्ञान फे साथ सदा 
जीवित रहेगा । 

ज्ञान को स्थायी अविसम्बारी, निभ्नांत, स्पष्ट, उपयीगौ एवं 
उपकारी बनाने के लिये ज्वान के साधनों का वन अत्यन्त 
सुन्दर है इस सिद्धान्त में । किसी ऋषि ने दा सदृस्न वर्ष पूवे 
कहा-“निदे ष, स्वामित्व, साधन, अधिकररा, स्थिति व विधान 
तथा सत्‌ , संख्या; क्षेत्र, स्प्शन, काल, अन्तर, भाव ब 
अल्पबहुत्व द्वारा ज्ञान की स्पष्टता व डपयोगिता कलक डठती है 
ओर मानव अपने अतीत के मोह एवं भ्रम भरे आवरण से 
उन्मुक्त हो भ्रनागत को श्रालोक मय कर खकता है ।' 

ज्ञान को सौम्य व सार्थक बनाने के लिये इन प्रणालियों का 
क्या महत्व है, यद विचारक रव॒यं॑ समझक सकते हैं। क्‍या इस 
तरद्द की सूक्ष्म पद्धति किसी भी अन्य साहित्य में कद्दी देखने 
में आई? क्या हम इन विशिष्ट विवरणों से कोई लाभ नहीं 
डठा सकते ? क्या ये सब बातें किसी प्रुग्ध के अनर्गल प्रलाप 
की तरद्द या द्वी विस्मत किये जाने योग्य हैं ? क्या किसी को भी 
इन में सार नहीं. दिखाई देता ? श्रत्येक भारतीय के सामने 
सानवता निनिभेष दृष्टि से देख रहो है कि वद इन मन्‍्त्रों को 
निरुद्देश्य व अनुपयुक्त रसख्न कर यों ही नष्ट होने देता है या 
इनका डपयोग कर ज्ञान के क्षेत्र को बिकसित करता दे । 


( ७४४ ) 


मारतीय, सहस्नों वर्षों का इपेश्ला काल बिता चुका और डसे 
भरपूर सजा मिल चुको । अब भी क्‍या डसो अनिश्चित, अस्थिर 
य आंत पथ का अनुगमन करने फी साध नहीं गयी, अब ओर 
कौनसी नारकोय यग्ञ्रणा बाकी रह गयो है ? 

जैन ज्ञान व्यवस्था बड़ी विशिष्ट कोटि की दै-मति अ्रुति 
अवधि भन: पर्याय को वेश्ञानिक रीति से व्याख्या की जाय तो 
उसको गद्दराई निखर ढठती है। प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष मूल 
भेद में सब कुछ आा जाता है, एवं नेमित्तिक अथवा सांयोगिक 
पराश्रयौ ज्ञान को परोक्ष की कोटि में रखने की विधि अत्यन्त 
डर फोटि के मनन ऊा परिणाम है। 

अन्य दार्शनिक व्यवस्थाओं ने घत्यक्ष परोक्ष का विभाग 
करते समय कई बार भूलें को हैं, तभी तो परिणाम स्वरूप 
किसी परावल्म्बी बोध को कभी प्रत्यक्ष कद्द दिया गया हे ? 
तो दृष्टि परोक्ष को परोक्ष ज्ञान कष्ट थेठे हैं कोई। किंतु जेन 
शान धारणा कभी चम चक्षु पर निर्भर नहीं रद्दी, उसने तो 
अंतर भाषों पर भेद को आश्रित किया, तभी उछकी सी ज्ञान 
विवेचन को नि्मलता किसी अन्य सिद्धांत में नहीं पायी जाती । 

मति के इन्द्रिय अनिद्रिंय फे उपरांत अवग्नह इद्धा, अवाय 
व धारणा एवं इनके भी अति सूक्ष्म अवांतर भेदों का मनन 
करने से कितना गइरा बोध सुगम्य दो उठता है। अथांत्‌ मति 
द्वारा भ्राप्त दो ने वाले ज्ञान के से कड़ों भेद तो यहो हो गये, यदि 
इनका वर्गीकरण कर व्यवद्दार में इनका प्रयोग किया जाय तो 
मानव बुद्धि कितनी प्रखर द्दोसकती है यह अशोचर नहीं रहता । 


| 


( उ ) 


अर्थ का स्वरूप व ब्यंजन द्वारा होने वाला अवभ्ह सचतुच 
विचार के तलस्पर्शी सिद्धांत हैं । सन को जेन परिभाषा में 
'नोइन्द्रिय” कहा गया दै। इन्द्रियों से परे होने पर भी सन 
आत्मा का विशिष्ट शक्ति सम्पन्न बाह्य प्रवत्तियों के लिये सबे 
प्रधान माध्यसम-साधन है | 

श्र॒तज्ञान को सति पूेक माना है जैनों ने । रूपबान पदार्थों 
( सूक्ष्म व स्थुल जड़ ) को भ्रदण करने बाले विशिष्ट ज्ञान अवधि 
की व्यवस्था अनोखो बस्तु है। साधारणतः अन्य सिद्धान्त 
व्यवस्थाओं सें रूपवान पदार्थो' को, ग्रहण करने के लिये 
अधिकाश, चक्तु को हो माध्यम माना गया हे, पर जेन संस्कृति 
यहां रुकी नहीं उसका सद। यद्दी कहना रहा कि नेश्रों को पहुच 
अत्यल्प है। नेत्र बाह्य साधन मात्र हैं, आज हैं कल नहीं एवं 
आड़ में रद्दे हुये पदार्थ का ज्ञान उससे द्वोता नहीं, अतः प्रत्यक्ष 
या परोक्ष में रद्दे हुये रूपबान पदार्थ को अ्रद्दण करने के लिये 
अन्तर विचार से सम्बन्ध रखने वाजा कोई अन्य सूक्ष्म मार्ग 
होना द्वी चाहिये | 

यह पहले द्दोकद्दा जा चुका दे कि सूक्ष्म से सूचमतर 
मनोभाबों द्वारा सूक्ष्म से सुर्मतर क्रमशः सुक्मतम अगुस्कंध 
प्राष्म छोते हैं। स्थूल इंद्रियोपयोगी भणुझों कौ अपेक्षा 
सक्षमाणु स्कंध विशेष शक्ति सम्पन्न होते हें व निर्माण ध्वंश 
के काये कारणों का रहस्य इन्हों में छिपा रहता है। इन्हीं 
सूच्मअरु॒ परमाणु रूंघों को जो स्थूल स्कंघों ( दृश्यमान- 
चखुमाह्म व्यवद्टा्थ पदार्थों ) के निर्माण के कारण स्वरूप हैं, 


ग्रहण करने वाले अन्तर विचाराश्रयी ज्ञान को अवधि को संज्ञा 
दी गयी है, शौन परिभाषा में | 

यद्यपि आधुनिक विज्ञान को सक्ष्म अणु स्कों को यत्रों 
द्वारा अहणा करने की पद्धति अवधि बोध का दोतक नहीं कहदी 
जा सकती, फिर भी चक्तु से परे के स॒क्ष्म पदार्थों को प्रहदण 
करने की क्रिया ऐन्द्रिक-प्रणालो से भिन्न है एवं अन्तर विचार 
स्तर से प्राप्त होने बाले किसी अनोखे बोध का परिश्रय देती है 
इसे अमान्य नहीं कर सकता कोई ! ४ 

दम इतना तो दावे के साथ क॒द्द संकते हैं कि रूपवान सद्ठम 
रक्त्बों का बोध करने की पद्धात सामान्य इद्रिय या तद्बिषयक 
मनोप्राह्ष बोध से बुछ परे की बस्तु है- यह निर्णय दमसे 
अज्ञात न था। अवधि बोध द्वारा कायेकारी होने बाले अनेक 
अ्रदूभुत कारनामों के वर्णन हमे कथा साहित्य में मिलते हैं। 
जिनकी, आज हम हमारे प्रयोगशाम्रों के अभाव मे, यद्यपि 
प्रत्यक्ष तथा प्रमाणित करने में समथे नहीं होते, तो भी उनके 
महस्व को यो ही भुला देने या खा देने की जी तत्पर 
नहीं होता । 

विचार अंतर मन कौ क्रिया है | जेन सिद्धात यद्द स्थिर कर 
चुका दै कि पराश्रित मन की प्रत्येक क्रिया से स्पदन पेदा होते 
हैं, एव उन स्पंदर्नों द्वारा तदूयोग्य सूर्म अपु-परमारणुओं का 
प्रहण साथेक होता है। अणु परमाणु पोद्गलिक हैं अत्तः 
रूपवान हैं, यह ध्याम में रखने योग्य बात है यहदां। प्रत्येक 
लीव मन द्वारा ( इंद्रियों द्वारा मी) अनत सूक्तम अरु- 
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परमारुओं का निरन्तर प्रहण व त्याग करता रहता हे, पर विचार 
परिष्कृति या विचार स्वातन्त्रय के अभाव में बह इस प्रहण-स्याग 
की क्रिया से स्वथा अनभिश्ञ द्ोने के कारण, उसके द्वारा होने 
बाले अग्तर परिवर्तन को समर नहीं पाता व केवल स्थल व्यवद्दार 
के पाश में फँसा रहकर इन्द्रिय प्राह्ष अवयवों के आदान प्रदान में 
डी व्यस्त व मस्त रहता दे । 

विचार शोध की सद्दायता से यद्द सूक्ष आवागमन बोघ- 
सुलभ द्वो सकता है-यही बोध दे जैन परिभाषा मे उल्लखित 
श्रवधि । इसी विचार शोध का यांत्रिक संस्करण कर मानव सूक्ष्म 
अणुस्कंधों को प्रहण करने मे समर्थ होने वाली वस्तुओ का निर्माण 
करे तो अववि-सुलभ बोध के समान परिणामों की आशा की जा 
सकती है-कुछ सूहम यन्त्रों के आविष्कार से आज यह प्रमाणित 
भी द्वोगया है । 

गहरे विचार से देखा जाय तो यह सिद्ध द्वोता दे कि यन्त्र 
सम्भव प्रयाग अथवा क्रियायें मति अति का दी विषय हे पर 
साथ २ यह भी सानना पड़ता दे कि विचार की अन्तर ,विकसित 
धारा को, जिसके प्रवाह को अवधि कट्दा गया दै, प्रमाणित करने 
बाली सूक्ष्म यन्त्र क्रियायें मति श्रुति से कुछ परे की दे । 

अवधि को प्रत्यक्ष जान की कोटि में रखा गया है। 
प्रत्यज्ञ का सम्बन्ध उस बोध से दे जो आत्मा-चेतन जीव की 
अपनी प्रेरणा से उत्पन्न दो, जिसकी उपलब्धि में पर पदार्थ कारण 
न द्वो । द्वालांकि पर को सबंथा अनपेक्षा से उत्पन्न ज्ञान की ओेणी 
ओर आगे की वस्तु है पर उसके पूर्व की तन्निकट व्यवस्यिति का 


( छद्य ॥) 


थोतक दे अबधि। अबधि इस दृष्टि-कोश से अस्यल्पपराक्रय की 
अपेक्षा रखता हे अ्रतः उसके साथ आधुनिक वैज्ञानिक गवेषण्थाओं 
का सर्वथा सामझस्य स्वीकार करने को हम उद्यत होना नहीं 
चाहते लेकिन यह भी अस्वीकार करते नहीं बनता कि अनेक 
सूर्तम वैज्ञानिक उपलब्धियां मति अति से कहीं अधिक दूर की हैं। 

लैन सिद्धांत हमें यद्वां भी सहायता करता है एवं उसका एक 
अन्य विभाग जो अवधि का खमकत्त है, परिभाषा से अछूता 
नहीं रहा, उसे कद्दा गया विभंग ! अवधि की उससे हर बात में 
समानता सी है, भेद है तो केवल दिशा का एक भाष शुद्धि का 
परिचायक हे तो दूसरा व्यवद्वारोपयोगी प्रयोगादि संभव प्रक्रिया 
शुद्धि का योध कराता है । अवधि पथिक आत्म स्वातंश्रय का 
अनुशरण करता दै तो विभंगान्वेषी सत्म शक्तियों का अन्वेषक 
हो अपरिमेय परिवततंन उत्पन्न करने की ओर बढ़ता है । 

इसी यंत्र संभव ? यंत्र क्रिया में परिणत करने लायक 
विभंग की कई चेष्टाओं का आधुनिक सृक्त्म बैद्यतिक यंत्रों के 
साथ संतुलन किया जा सकता दे । राडर का आविष्कार क्षेत्रावणिं 
की स भावना सूचित करता दै तो टेलीवीजन रूपबान पदाथों के 
दूरात्‌ प्रहण को साथथक करता है। इस तरह अन्य सूक्ष्म अशा 
परमाणुओं के यांत्रिक भदण द्वारा जो रूपधान पदार्थों में परिवर्तन 
किये जाते हैं वे विभंग ज्ञान के यंत्र प्रयोग का परिणाम कहे जा 
सकते हैं। जैन ऋषियों द्वारा वर्णित श्ञ न की यह सूक्ष्म प्रक्रिया 


आज के बैज्ञानिक बोध के बीज मन्त्र के समान है. तथा इसकी 
पहु थे अत्यन्त ज्याफ्क मानी गयी है| 
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ऊपर कटा जा चुका हे कि मनोभावना शो से आकाश केत्र में 
स्पंदन पैदा होते हैं। इन स्पंदनों से ( जो वस्तुतः पुदुग्षों में होसे 
हैं) आत्मा अनेक पार के, भावी क्रिया के अनुरूप सूद्म अख्ु 
परमार स्कधों को प्रदण करता दे इस प्रहण से जो परिणाम चु 
स्कंधों पर पड़ते हैं एवं व्यवद्वार में जो परिवतेन द्वोदे हैं वे तो 
हुए अवधि का विषय, पर मन्रोभावों में जो प्रतिक्रिया उतंपस्त 
होती हे क्योंकि मन अवधि के पहुँच से परे की वस्तु है । | 

मनोभावलाऐ' जड़ के समान, रूप घारण नहीं करंती-उनको 
स्वरूप बिशिष्ठ कोटि का होता है । मतोनावनाऐ' सूक्ष्मतम जिंतन 
क्रिया की जननी हैं । खितन क्रिया के पूर्व मतःप्रांगण में अति 
सूदम स्पंदनों का प्रादुभांव धोता है । व्यत्दारोरग्रोगी जिंतन ले 
इस अंतर चितन में बहुत भेद हे । 

अंतर चितन के पूत्रे मतोभावों में होने बाते रपंदन बिंशिर 
प्रकार का आकार धारण करते हैं, वरतुत: यद आहार चज्ञमाहा 
आकार के सदश नहीं होता । यह अकार मनोमत आयों का 
अनुशरण करने वाली वाह्म प्रगृतियों का पूर्व रू है । रेंज के 
अत्यंत सन्निकट रहने वाला यह मनोभात्रों का स्पर्श अर उ्का 
आकार ! ययाथे बोध के लिये बिरोत शुद्ध परिणति की अपेक्षा 
रखते हैं। जेन सिद्धांत ने इस तरह के बोध की विश्वि प्रक्रिया को 
सनः फ्याय ज्ञान कहा दे । इस ज्ञान का विषय डितता सूद्षर है 
उतना ही मनोमुग्धकारी दै। 

ज्ञान की परिभाषा करते समय किया गया विस्टूरूत बियेचत 
अत्यंत आकर्षक दे एवं बुद्धि परागल्म्य को प्रथ्ह उन्नति का 
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परिचायक है। इस विवेचन स्रे मानसिक शक्तियों के विकास की 
शिक्षा प्रहण कर प्रगति की जा सकती है तथा ज्ञान पथ पर और 
भी द्रुतगति से चला जा सकता है। भौतिक विज्ञान की उन्नति 
में घिकास के ये साधन सहायक हो सकते हैं साथ २ इनके 
उपयोग से आध्यात्मिक या भाव विज्ञान के प्रसार द्वारा मानव 
उछ खक्षताओं पर प्रतिबध लगा सकता दे । 

स्यादूबाद जैन सिद्धांत का मुख्य स्तंभ है । इस को सममने 
के लिये की गयी सप्तभंगी की रचना ज्ञान विकास का ही 
परिणाम दै। वस्तु एक धर्मात्मक हू न द्वोकर अनेक धमरात्माक है । 
एक ही समय में भिन्न २ हृष्टिकोश से भिन्‍न २ धर्मो का अस्तित्व 
प्रधान अथवा गौण रूप वस्तु में से विद्यमान रहता दे । एक 
पदार्थ किसी रूप से अथवा अपेक्षा से अस्तित्व वाचौ है तो 
दूसरी अपेक्षा से बह नहीं मी हे, पद'थे के धर्म वक्तव्य भी होते 
हैं, नहीं भी द्वोते हैं, - इन चार धारणाओं को कहीं आपस मे 
मित्षा कर तो कद्दी बाद देकर सप्तमगी की रचना हुई है । हमारे 
देश की संस्कृति का यह परम मंत्र आज योंष्टी पुस्तकों की पत्तियों 
में ही आवृत्त पढ़ा है | 

व्यवद्ार व ज्ञान के विकास के लिये इसका किस प्रकार प्रयोग 
करें यह हमें विदित नहीं। इसीलिये पाश्चात्य शिक्षा प्रेमी इसमें 
कहा करते हैं कि भारतीय तत्वज्ञान का अधिकांश श्रकृत व्यवद्दार 
# लिये अनुपयुक्त है | यट भ्रांति तभी दूर हो सकती है जब 
मेघायी इन ज्ञान बीजों को डपयुक्त मानसिक क्षेत्रों में बो कर उत्तम 
फल उपजाने का प्रयत्न करें एवं भावी संतति को इसका आस्वादन 
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कर उतको भी .इस ओर आकर्षित करें ताकि सम्रस््त मानव 
समाज हमारे विक्रास की सौम्पता से ल्ञाभ उठा सके । 

हम कई बार कह चुके हैं कि जैन संस्कृति की वाटिका में 
पल्लवित श्वान पुष्पों की संख्या इतनी अधिक है कि एक २ के 
रूप गुण का वशन करने के लिपे प्रथक २ प्रंथ की आवश्यकता दै, 
हम तो इस संक्षचित परिधि में उल्लेख मात्र कर सकते हैं-- 
यह भी इने गिने इमारो दृष्टि से उपयोगी रत्नों सात्र का | 

इध तो आज णेनियों क। अपेक्षा जेनेतरं। से प्राथना करते 
हैं कि वे इस ज्ञान कुज के सोरभ को अद्दा का तहां पढ़े २ शुष्क 
न हो जाने दे, बल्कि स्निग्ध मंथर वायु के प्रवाह को इस ओर 
आकर्षित कर समस्त मानव गगन को इस परिमक्ष के प्रसार 
द्वारा परिव्याप्त करदे' ताकि भारतीयता का वेशिप्टय धुन: छाग 
डठे एत्ंं सानव से सानव का पारस्परिक ढेप व तद जन्य 
कालुष्य लुप्त दो सत्र के जोबन को सुखो व सौम्य बना दे । 

जेनानुयायियों की अकमृण्यता एवं रूढ़िग्रस्‍्त गाद निद्रा को 
देख मुझे यदद आशा नहीं कि वे कुछ कर धर सकेग । निकट 
भ्रविष्य में उनको मूर्दधा दूर होती नद्दीं दिखायो देती, उन्हें तो 
अभो स्लरामान्य अ्रेणी के मुग्ध सुलभ उपाख्यानों ब प्रलापों से 
अबकाश नहीं मिलता वे कद्दां से सत्य व तत्व के विशिष्टान्बेष 
की ओर दृष्टिपात करें | 

पर आज स्वातंत्य प्राप्ति ने इमारे बंधनों को दूर कर 
दिया है, इस अब पुत्र: विकाक्ष पथ को ओर द्रबगति से अप्सर 
होने को मुक्त हैं | कोई बाह्य बाघा हमें अब अर्थिर नहीं कर 
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ध्षकती । अतः अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों के उपयोगी तरव 
विवेचनों के साथ २ जैन तंत्वानुसंधान पद्धति को भी डचित॑ 
भान मिलना चाहिये | 

भाव चिंतन में जैन संस्कृति को प्रगति सर्वाप्त रद्दी है, और 
यहां भी उन्होंने युक्ति का आश्रय नहीं छोड़ा-यंद उसकी 
विशेषता हैं। श्रोपशमिक व ज्ञायिकादि साथ २ ओऔदथिक व॑ 
पारिमाणिक आदि भावों का वर्गीकरण कितना सुन्दर है “यह 
विश दी सममक सकता है। चित्त ध्रृत्तियां चाहे सुखान्वेषी हों या 
दुखान्वेषी उनमें प्रेरणा तो रहती है ( इच्छा करके कोई भी 
दुख को ग्रहण नहीं करता क्रितु परिस्थितियां दुख भी लाती हैं ) 
इन प्रेरणाओं के सम्पक में आने वाले को कष्ट अथवा आशाम 
मिलता है। विकास का क्रम यों है:- 

“सांसारिक बोध उपस्तव्थ कर मानव पर दुख से प्राप्त होने 
वाले सुखको देय मान जब उ सका परित्याग करनेको ब्थंत द्वोता 
है तो इसके विचार व्यवह्वार में विशेंष प्रकोर कौं सोम्यता व 
प्रीदुता आतो दे ओर परिणामंतः बंद उपस्थित परिस्थितियों के 
कारये कारण का अनुभान करने का प्रयत्न भरता है। यही 
प्रारभ्भ दोताहै उसका अज्ञात अ्रमंतके कक्षकों भेदने का प्रयांस 

"प्ररणाय भौतिक परिस्थितियों को समकने की ओर सर्वे 
प्रथम बढ़ती हूँ, तदुपरांत वस्तुओं के निर्माण, स्थिति ब ध्वंश 
के कारणों का अनुसंधान किया जाता है तथा समये सुयोग 
पाकर नव निर्माण की ओर मी अग्रसर होने का अवसर आता 
है। इस तरइ भोतिक इन्नति की ओर जाते हुये जद्दां क्दी 
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उसकी मन तंत्री अपने स्व स्वरूप को हृदयंगम करने की ओर 
तत्पर होती है तो उसके व्यवद्दार व विचार को दिशा बदल 
जाती है | वद अपने आदि अन्त को सोचने समभने के लिये 
इत्सुक द्वो उठता है । 

“साबी की अ्रनिश्चितता इसको सब प्रथम अपने भूत को 
सममने के ज्षिये उत्साहित करती है, जड़ात्मक पदार्थों के माध्यम 
से अपने आप को जानने फा जब सुयोग नहीं मिलता तो व्यक्ति 
अपने अम्तर भावों की शोध करता है ताकि अपने यथार्थ 
स्वरूप का दिग्दर्शन कर सके | भाव उसके अपने होते हैं चाहे 
थे स्वकोय हों अथवा पर प्रभावोत्पन्न हों, श्रतोत के भावों की 
पू'जीभूत स्मृति उसके समस्त में परिव्याप्त रहती है। बद्द एक २ 
कर अपने रदीयमान भावों के आधार पर समस्त भाष समूहों 
का पर्यवेक्षण करता है । ऐसे अन्तर पर्यकरुण के समय डसकौ 
इच्छायें बाह्य भोगों ( प्रवृत्तियों ) से कभो कुछ बिरक्त हो कर्मी 
कुछ विमुश्न द्ोता कभी कुछ 5द्विग्न हो, उसको अन्तर परियुद्धि 
के लिये उत्साद्वित करती हैँ । इन अवस्थाओं मे कोई 
औपशमिक हैं तो कोई क्षयोपशमिक तो कोई विशेष परिशुद्धि 
होने के कारण क्‍्यायिक, ओदयिक व पारिणात्रिक भाव ता 
सदा सामान्य रूप से प्रत्येक संसारासक्त जीव का संपूर्यतया 
आतवृष्त कर आवागसन करते ही रहते हैं” । 

उपरोक्त पॉल भावों का हम घिशेष स्पष्टोकरण क्‍या करें, 
ईनके बोध द्वारा जीव को अपनी अंतर परिशुद्धि में बहुत सहा- 
यता मिल सकती दे यद निस्संदेह है। अपने अन्तर के स्वरूप 
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का, विचार धाराओं के श्रवाह् का एवं भावनाओं के क्रम का 
ज्ञान आप्त कर जीव युक्त उपायों द्वारा वेपरीत्य का प्रक्षालन 
करने समथ हो सकता है | इस अन्तर पयबेक्षण से चेतन का 
वास्तविक स्वरूप दर्पण के प्रतिबिय कौ तरह भमलकने क्षगता है 
एवं मनीशी छुख व दुख के कारणों का ठीक २ अनुमान 
शगा लेता है। 

मेघावी यह् भी जान लेता है कि परिस्थितियों का दासत्व 
क्यों व कैसे मन के व्यामोद्द द्वारा आत्मा को इतस्तत:, सट्विग्न 
हो अमयणा करने को बाध्य करता है। संसार की अनिश्चितता; 
झास्थिरता, भावी की अज्ञानता श्रपने अननुकूल दोने वाले 
पदार्थों के परिवर्तन आदि से जो विक्षेप उत्पन्न द्ोता है बह भी 
उसके नियन्त्रण मे झा जाता है | कौन सा भाव किख्र कोटि का 
है एवं उसके द्वारा केसी और क्रितनौ अशांति सन को घेर लेगी 
यह सदृज्ञ में ही अनुमेय हं। उठता है। क्रशः मन काव 
परिस्थितियों का नियस्श्रण, मानव के अपने द्ाथ में आ जाताहे, 
परोक्ष कौ या दूर की या अज्ञात की संज्ञा लुप्त द्वाती चलौ जाती 
है, एवं उदीयसान जझ्ञानालोक समस्त द्वव्यों व भावों के शक्ति 
सामथ्य व परिवर्तन को हृतामक्कबत्‌ रपष्ट बोध्य कर देता दै, 
ताकि निश्चिन्त, नि.शंक निराबाध, निरुद्टिग्न चित से बह चेत्तन 
को नित्यानन्द श्रोतरिबनी में निष्कन्टक शाति पीयूषका पान 
करता रहे । 

जेन तत्वधारा ने जीब के उन्नति क्रम(0४075,07 ६607$ ) 
को आज़ से सहस्त्रों जष पूर्व अपने ठज् से स्वीकार कर किया 
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था एवं उसकी यहद्द मान्यता पाश्चात्य वैज्ञानिकों फी तरह केचल 
सात्र शारीरिक परि थितियों को लेकर ही सीमित न थी, वल्कि 
भाव विकास को मुख्याघार मान कर तदनुरूप शरीर धारण 
करने के सिद्धान्त को वह निश्चित कर चुका था| सूच्मातिसूक्ष्म 
देहधारी जीब किस तरह परिस्थितियों की चपेट सा भाव 
परिष्कृस्यानुसार एक इन्द्रिय से पच इन्द्रिय पूर्ण शरीर को 
प्राप्त करता हुआ सामान्य मन शक्ति से विशेष बिचार शक्ति 
को डपलब्घ करता है एवं अंत से म,नव देह व उत्तम सरकार 
जन्य उन्नत विकास बोध द्वारा वर्तमान से भूत का अनुमान कर 
भविष्य को स्थिर करने फी योग्यता प्राप्त कर अज्ञानांधकार 
को भेद चतन के यथाथे स्वरूप का स्पष्ट कग्ता है, यद्द उल्लेख 
अद्वितीय दे जैन साहित्य में । 

वैज्ञानिक परिभाषाओं से इस बिवरण की युक्ति पूर्ण धारा 
बहुत मिलती है और आश्चय होता है <में यद्ध देखकर कि यंत्र 
सुलभ सुविधाओं के अभाव में केस वे मनीपी इस विपय के 
सत्य के इतने निकट पहुंच पाये | 

देद्द निर्माण के रहस्य को स्पष्ट करने के लिये जनों ने ५ 
विभाग स्वीकृत किये,इनको पढ़कर हमें चकित द्वोना पड़ताहै कि 
जानकारी कितनी दूर तक फ्रेली हुई थो । आज के विज्ञान के 
सन्मुख औदारिक निर्माण पद्धांत भी अभीतक पूर्णतया स्पष्ट 
नहीं हुई है। जदाँ दमारे भारतौय सिद्धात में वेक्रिय, श्राह्रक, 
तेजस व कार्मण "पद्धतियों का विशिष्ट विवरण मिलता है। 
इस विषय के अधिकांश विलुप्त साहित्य में अभी भी इन 
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घारणाओ के प्राथमिक स्वरुप का आभास पाने लाथक सामप्री 
है ताकि आधुनिक -विज्ञान को और अधिक शोध के लिये 
बीज सअन्त्र दिये जा सके | 
वातावरण में बिद्यमान अबयवों को क्षेकर शरीर निर्माण करने 
की प्राकृतिक क्रिया तथा झ्ाता पिता के संयेग से उनके शरीरा- 
बयवों को प्रहण कर देह धारण करने की क्रिया जैनों से अविदित 
न थी, साथ २ बे यह भी मानते थे कि अनुकूल अवयवों, को 
एकत्रित करने से देह निर्माण क्रिया बुद्धि कौशल दढ्व।रा भी संपादित 
की ला सकती दे । सूत्म व स्थूल या अल्प व विशेष विकास वाले 
प्राणियों का इस व्योम मे अनगिनत सख्या में निरंतर 'अज्यावाघ 
गति से भ्रसण चालू है, बुछि कोशल का प्रयाण कर अवयबों को 
एकत्रित करने मात्र की देरी है, कोई न कोई ज्ञीव आ बसेंगा ! 
छुद्र क्रमि से लेकर विशालकाय हरनी तक के देह निर्माण को 
अ्रवय व संयोग हू।रा सम्भव मानता दे जैन सिद्धांत । 
दह निर्माण के बीज मन्त्र स्वरूप पयाप्त अपयांप् सत्र द्वारा 
ध्यक्ति होने वाले सिद्धान्त की जितनी प्रशसा को जाय कम हे । 
शिष्ट कोटि के सक्ष्म अरुए स्कथों की अपेत्ता होती दै प्रत्येक 
विशिष्ट शरीर निर्माण के लिये। शरोर निमाण के पूर्व उन विशिष्ट 
स्‍्कथों में एक प्रकर को हलन चलन होती हे | अंन मान्यतानुसार 
वे स्कघ इस प्रकार की हलत चलत, योग्य जीवों की प्रेरणा पाकर 
ही करते हैं । अनगिनत संख्या में इस तरह के जीव प्रेरित स्कंध 
कुछ समय उपरात आपस मे मिलकर उद्दिष्ट कोटि का शरीर 
निर्माण करते हैं। उनमे से एक जो कर्मानुसार पूरो द्वोने की 
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येग्यता रखता दे वह तो देह का स्वामी बन जाता है और बाकी 
के सब्र जीव उन स्कर्थों को छोड़कर कूच कर जाते हैं। यहीं जैन 
सिद्धांत स्थिर करते हुये कद्दता है:-अपयाप्त व पयोप्त दोनों कोटि 
के जीव आते हैं ( अत्येक निर्माण के समय ) जिनके पास पूर्ण 
शक्ति सद्बय नहीं होती बे तो वास्तविक निमाण के पूर्व ही 
चल देते हैं और जिनके पास पूणे शक्ति सन्नय होती है 
जे देह के स्वामी बन पूरा शरीर बना लेते हैं। यही कुछ सामास्य 
इलट फेर के साथ प्रत्येक ( जीव के देह व जड़ के स्कंघ निर्माण ) 
निर्माण के लिये अमोध बीज मन्त्र दे । 

अपर्याप्त स्कंधों से निर्माण सफल नहीं द्वोता, पर्याप्त शक्ति 
सम्पन्न अवयवों के एकीकरण की आवश्यकता है, निर्माण के 
लिये ! सम्पूरे स्वस्थ शरीर के लिये जीवापेक्षित कई तरद्द की 
पर्याप्तियों की श्रावश्यकता मानी है सिद्धान्त ने-आहार पर्याप्ति, 
भाषा, इन्द्रिय च मन आदि पर्याप्तियो के क्रम को इतने चतुर दल्नः 
से सजाया गया है कि साधारण बुद्धि भी सरलता से समझ सके 
कि किस २ देह के लिये किस २ पर्यात्ति की आवश्यकता दै । 

ज्ञानेन्द्रिय व कर्मन्द्रिय से विशिष्ट द्रव्येंद्रिय व भावेंद्रियों के 
बिभाग द उनके फिर निश्रु त्ति व उपकरण तथा लब्धि व उपयोग 
आदि २ कोटियों में पुननिभाजन अति सुन्दर देँ ।इन सब की 
ज्याख्या करने बैठे तो यहां समय स्थानका सझ्कोच फिर आड़ेआयेगा 
सामान्य परिचय कराने अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं दै । 

पौद्गलिक आकृति निवृत्ति इंद्रेय, ज्ञान कराने में समर्थ 
पोद्गलिक शक्ति उपकरण इट्रिय, आस्मिक परिणाम जो मति 
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आदि ज्ञान के अल्पबहुत्व ( क्षय उपशम ) से उतन्न होता है, 
उसको लब्धि इंद्रिय व इन सत्र की सम्मिलित सह्यायतः से पदार्थ 
का बोध कराने में सहायक पारिषामिक शक्ति उपयोग इन्द्रिय है। 
इसी तरह मप्त को जेन परितापां मे इतत्‌ इंद्रिय यानो इंद्विय 
कह्दा गया है । ज्ञान का मुख्य साधन विचार धारा का प्रेरिक मत 
कभी इंद्वियां की सद्दायत। से पदार्थ का वेब करता है तो कभी 
स्मृत्यादि अनुमःन की सह।यता से | इमी लिये ऐमे अनुमान को 
अत की सक्ञा दी गयी है-अल्पांश में मति युक्त व बह 'श मे यह 
श्र॒त है। विस्तृत विवेचन से इस वि्रक सूह्ु्म सत्य का 
आविष्करण सम्भव है. 7व साहित्य में सड,यकर सामित्री का भी 
अभाव नहीं हैं। ह 

मन के द्रव्य व राव रूप दो विभाग किये हैं जैन परिभाषा 
ने । द्रव्य मन वह विशिष्ट शक्ति हैँ नो शरीर ( पूर्ण पर्याप्त 
इंद्रियां का) का आश्रय ले तदनुसार सह त्प-विकन्प, पुर्वापर 
सम्ब'ध आदि विचार विमश सद्दित पद़ार्थां का ज्ञान व बोध 
कराती है । यह शाक्ति यद्यपि भाव प्रदत्त हूँ फि! भी विशेव कोटि 
के शरीर निर्माण बिना उत्न्न नहों हाती। व निरंतर उपयेग को 
अपेच्ता रखती है । सर्च श्रेष्ठ विशाल मम्तिष्क निर्माण के कारण 
मानव देह में ही इस को पूण्ण विकसित होने का अवसर मिलता 
है। पाचों इ द्विये। की प्रागित के विना ता इस शक्ति का आविर्भाव 
भी सम्भव नहीं होता । 

भाव मन के दो विभाग माने,गए हैं, एक तो सुख दुखादि 
परिणामों को अनुभव करने की शक्ति जे। प्राणि ३मात्र में पायी 


( ८६ ) 
जाती है, दूसरी आत्मा के परिशु द् चेतनात्मक छान मय परिणासों 
की, जागृति अपराश्रयरी, प्रेरणा प्रदान करने बाली शक्ति जो निस्काथे 
भाव से प्रकृति के अन्तर सत्त्यों को सट्ट करती है। पारिभाषिक 
शब्दों में एक को क्षायोपशमिकर भाव मनतो दूसरी को आत्म- 
परिणति रूप भाव मत कहा गया है । 


प्रायत्निक वृत्ति निरोध की अवत् धारा के परिणाम स्वरूप 
आवेश, उद्विग्तता, लिप्सा, व्यामाह, कयाय अज्ञानारि के बिलुप्त 
होने पर उदित हुई अंतर शाति के उपरांत जब वासनाओं का 
स्वाभाविक तिरोभाव सार्थक होता है तब कहीं आत्मपरिणति शक्ति 
को अंतर वाद्य में व्यक्त होने का अबसर मिलता है। पूर्व भाव 
मन के ऋमशः घिशुद्ध द्वातपर ही इस उत्तर भाव सन का 
आविर्भाव सिद्ध दे । 


विकास पथ की टो सीढियो का उल्लेख भी बड़ा डक्‍्योगी है । 
स्व प्रथम अयुक्त वृत्तियों को रोकने के लिये सम्धर को जीवन में 
उतारने की आवश्यकता है तद्र कहों द्विनीय सोपान निजेरा 
(सकाम) जिसे कर्म रूवी आवरण का नाश करने की क्रिया कद्दते 
हैं, जीवन में घट सकती है | यों तो औदगमिक भे।ग के कारण 
निर्ज रा सदा सर्बदा होती रहती है, उसी तरह कर्मागमन को 
सूचित करने वाला आशअब भी निरंतर जारी रहता है, परन्तु 
सम्वर प्रयरन के परिणाम स्वरूप ही आता है । 

चारतव में दे भी यही बात, अवबांछुनीय वृत्तियों। को रोकना 
दुष्कर है शुद्ध प्रद्त्तियों को लाने का प्रयत्न करना उतना दुष्कर 


( ६० ) 

नहीं | यह सत्य सामान्य बुद्धि प्रयोग द्वारा हृदयज्ञम नहीं होता 
परे अनुभवी व्यक्ति इस ठोस उक्ति को समझ सकते हैं । 

जैन वांग्मय ने पाप व पुण्य ( अशुभ घ पौदूर्गलिंक शुभ ) 
दोनों ब्रत्तियों को पराश्रयी होने के कारण तास्विक दृष्टि से 

' अनुपादेय माना है । तुलना द्वारा बहु पापकी अपेक्ता अल्प पोष 

प्राह्म है, क्रमश; उस अल्प से दूसरे अल्प पर चक्षना उन्नति पथ 
का क्रम माना गया दै । पुण्य संयोग-जन्य उत्पन्न द्वोने बाली 
आपेक्तिक व आंशिक स्वार्थ मयी वृक्तियों से उत्पन्न होता है. अतः 
उच्च परिस्थितियों में उसको भी अप्राह्म माना गया है | 

पाप पुण्य दोनों को विदा देने की आवश्यकता है. क्योंकि एक 
पराश्रयी दुख रूप द्टे तो दूसरा सुख रूप दोनों द्वीं आत्मा को 
पराधीन कर देते हैं। अतः शुद्ध परिणति को ही उपादेय मानने को 
उद्यत होना उचित और यु+ित पूर्ण सिद्धात हे। यह एकांत भ्वचन 
नहीं है; तत्व विवेचन के समय तत्व स्थापना के समय निश्चित 
की हुई बात दे। 

पर व्यावद्वारिक जीवन में अशुभ, हिंसक पर-दुखदायिनी व 
कपट पूर्ण वृत्तियों को परित्याग करते हुए शुभ सेवा भावी, 
अहिंसक, परोपकार पूरो, अनुकम्पा प्रधान बर्तत को भ्रहण करने 
की नितांत आवश्यकता है। दया ब औदाये तो प्रधान चिन्ह हैं 
शुभ बतेन के, इसलिए इनके निरंतराभ्यास से'भांयों ब"कार्यों में 
जे। सौम्यस्व आता दै वद्दी क्मशः अन्तर परिशुद्धि व सुबोधें की 
प्रेरणा देता हे एवं परिणामतः आत्मा शुद्ध ( ज्ञान) की ओर 
अप्रसर होता है । 


( ६१ ) 


किस २ कारण से शुम अशुभ अथवा शुद्ध भावों का 
झागमन होता है इसका विवेचन महादीर के प्रगाढ अन्तर 
प्र्चालन का परिणाम है । एक २ भाव को हम आलोचक को 
इृष्टि से देखें तो हमें सर्वत्र तास्विक परिपूर्ण ता का परिचय 
प्राप्त होगा, कहां कोई भी भेद मानों छूटा हुआ नजर 
नहीं भाता | 

कमा का बन्ध चेज्ञानिक है तो उनके उदय को गाथा भी 
उतनी ही युक्ति पूर्ण व सुन्दर है। सत्ता में क्‍यों व केसे कर्म 
रद्ष्त हैं इस विषेचन से दमारी ( मनुष्य मात्र को ) सबसे बड़ी 
शब्स्‍ा का निवारण द्वो जाता है। मधाबान मानव के सन्मुस 
सदा सदा यह प्रश्न चक्राकार घुप्तता रहत! दे कि एक जीव 
के भावों में इतनी डलमन है तो समस्त जोबों के अपार भाव 
समुद्र के क'काबात में क्यों कर परिणामों का निए य खबेथा 
उपयुक्त व निश्नोत्त हो सकता है ? - इसी का उत्तर देते हुये 
सानों बन्ध सत्ता ब॒ उदय की त्रयी के आधार पर तत्वधारा 
का ओत बस परम मेधावी ले वांग्मय में बहा ही तो दिया। 
कर्म बन्ध की श्रयी से त्राण पाये बिना स्वातस्ज्य अशवा मुक्ति 
सम्भक नहीं द्वोती । अतः इस त्रयो के पाश से छूटने के लिये 
प्रथटन सुलभ रेशीरणा को तत्व में स्थान देकर उन्होंने डननति 
पथ गमन को सुखूम व युक्तमानुसारी बनाया । 

चाखना के स्थिति व स्तर विशेष में ज्दौरया के भावानुसार 
अनेक रूप होते हैं, इसका दें साहित्य से अलुसन्धान प्राप्त हो 
रूकता है | रिथिति व रख बन्ध, प्रकृति व प्रदेश बन्द आधुनिक 
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विज्ञान की आत्म विषयक शोध के लिये प्रारम्भिक बोज गाथा 
के समान सिद्ध दो सकते हैं इस ओर विचारकों को ध्यान 
देना चाहिये । 

पिहृद्म दृष्टि से हम तात्विक विचार कणों का उल्लेख 
मात्र करते हुये बढ़ रहे हैँ, अवांतर विवेचनों ( तदू विषयक 
अग्राध सादित्द विद्यमान है ) से भाव त्तत्वघारा कितनौ स्पष्ट 
मझलकती है, इसको व्यक्त करने का अवकाश नहीं है इस 
समय । अतः साहित्य के विलुप्त कितु अत्यन्त विशिष्ट अन्जञ 
का नाम मात्र लिखकर हम हमारी इस सस्ह्ृति कथा को पूर्ण 
करते हैं । 

पूर्व, जैन साद्दित्य के व्यावहारिक दृष्टि से विशिष्ट तम अन्ग 
थे। समरत वेक्ञानिक सम्भावनाओं व कृतियों का जिनका 
भारतीय ऋषियों को पता था, पूव्वे साद्दित्य में सकुलन व 
समाबेश किया गया था। वास्तब में प्जे साहित्य प्रयोग 
साहित्य था, केवल जन सिद्धान्तों का ही नहीं बल्कि समस्त 
भारतीय विज्ञान का मानों निधोड़ उसमें एकन्नित किया 
गया था | 

पूर्वा' की विषय सूलि को देखकर हमें अचम्मित होना 
पड़ता है। एवं उनकी प्रशंसा में कद्दे गये उद॒गारों को देखकर 
दुख द्ोता है कि इतने मूल्यवान प्रयोग साहित्य को क्‍ये नष्ट 
किया गया माना कि कालदोष अथवा अवधिवेक के कारत 
दुष्प्रयोग करता हुआ मानव बिनाश पथ की ओर अभ्नसर हो 
चला था एवं आसनन्‍्न व सुदूर भविष्य में भी ऐसी सम्भावनाओं 


( ध्वे ) 


की आशझ्डा थी, कितु ज्ञान के इतने भव्य संप्रह को इतने से भय 
के लिये द्वी विलुप्त कर देना कितना प्रशंसनीप काये हुआ दै यह 
व्यवहार के समज्ष आज के युग में अ्विदित नहीं है । 

विज्ञान साद्दित्य का प्रयोगाभाव में बिलुप्त दो जाना 
स्वाभाषिक ही है। प्रयोग सुलभ बीज मन्‍्त्रों की आध्यात्मिक 
साहित्य की तरह जीवित रखा जाता तो सभ्यता का नाश नहीं हो 
जाता । पूर्व मनीषियों के निणंय की आलोचना करने नहीं बैठे हैं 
हम, किंतु मानव की समतुलनात्मक बुद्धि पर उस युग में इतना 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता | 

मध्य युग के भारतोय वेज्ञानिकों पर इस बात का दोष लगाये 
बिना दम नहीं रह सकते कि उच्च कोटि को प्रयोग सम्भव 
घारणाओं के किसी ने लिपि वद्ध नहीं क्रिपा। चिरकाल तक 
मौखिक पाठ द्वारा दी शिक्षा प्रवार होता रदा एवं व्यक्ति विशे३ के 
साथ२ विशिष्ट विद्यायं भी न2 क्षोत्रो गयीं । हालांकि लेखन प्रणाली 
इस देश में अविदित न थी क्योंक्रि राजकीय अथवा अन्य 
व्यवद्ारिक जीवन में लेन कला का छूट से उपयोग द्वोता था । 
किंतु द्वम देखते हैं. कि उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान के पठन पाठन 
या प्रवार के हेतु अभी प्राग्‌ ऐतिहासिक युग में क्रेजन कला 
का उदारता के साथ उपयोग नहीं किया गया। जब तक मनीवियों 
की शद्स्‍ला अभग्न थी इस तरह के निर्णय में दम कोई बुराई नहीं 
देखते, पर ज्यों २ इस श्रद्धला के टूटने की आशहू सत्य होने 
लगी उस काल के मनीषियों के लिये सब्र प्रकारेश यह उचित था 
कि उन विद्याओं को लिपिउद्ठ कर जाते ताकि किसी उन्नत युग में 


( ६४ ) 
भावी संतति उन ज्ञान गवेषणाओं के सद्दारे आगे बढ़ने में 
समर्थ दोती | 


इन तीन शताब्दियों में पाश्चात्य विद्याओं ने जो उन्नति की दे 
उसका प्रधान श्रेय उनकी प्रचार पद्धति को दै। भारतीय ज्ञान कोष 
की प्रेरणा से अथवा अपने स्वतन्त्र अनुसन्धान से कभी किसी 
सत्य का निणेय द्ोजाता हे तो उसे छिपा कर रखा नहीं जाता 
बल्कि तद्विपरीत उसको सत्र के समत्ष रख दिया जाता है ताकि 
सममने बाले समर लें । 


इस प्रचार के फल स्वरूप अनुसधान क्रिया वहीं तक नहीं 
रुकती परत्तु पूर्व शोधन का आश्रय ले नया मेधावी वहां से आगे 
बढ़ता है ( जद्दां तक पूर्व शोध द्वो चुकी क्षेती है ) अतः उम्नति का 
क्रम रुकता नहीं बस कि आगे बढता है। भारतीय पद्धति ठीक इसके 
विपरीत चज्ली | मध्ययुग से प्रचार की ओर न जाकर बद्द सह्कुचित 
होती गई । प्राचीन अनुअ्रुतियों के अनुसार पुराकाल में विद्याओं 
का आम जनता में भी प्रचार था एवं प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने 
की सुविधा थी | किंतु मध्य युग में स्रद्ढीण बृत्याभ्रयी पडितों की 
स्वार्य परायणता के कारण सब कुछ लुटा दिया गया। अपनी 
प्रतिष्ठा को दी मुख्य ध्येय मान विशिष्ट विद्याओं को उन्होंने अपने 
तक दी रखा और ज्यों २ उनकी संख्या घटने लगी एक २ कर 
सब चीजें विस्मृति के भोग चद्र गयीं। परतन्त्रता की वेड़ियों ने 
रही सदी रुचि को और भी नष्ट कर डाला परिणामतः आज़ की 
भारतीय संठति ज्ञान विज्ञान के सभी मन्‍्ह्रों से भनभिश्ष दे। 


) ६४ ) 

अकमंरय बने रहने की अपेज्ञा विद्या व बुद्धि कोशल का 
प्रयोग कर ज्ञाब विज्ञान की शोघ व इनन्‍नति करते हुये मर 
जाना फह्दी लाख द्रजे बत्तम है - भारतवासी यह पाठ भूल 
गये । पर आज यह अत्यधिक अपेक्षित है कि प्राचीन गृढ़ 
रहस्यमयी विंद्याओं के लुप्त प्राय ज्ञान साहित्य की जो कुछ 
रश्मिया अद्यावधि अवशिष्ट हैं इनको एकत्रित कर पुनः डनके 
सामुद्दिक विकास से अधकार को दूरकर ज्ञानालोक द्वारा मानव 
का उन्नति पथ गमन सार्थक किया जाय । 

यह मनीषियों से अविदित नहीं दै कि केवल भौतिक धारा 
को कतिपय अंशों में प्रवाहित करने में समर्थ हुये पाश्चात्यवासी 
आध्यात्मिक धारा के गम्भीर रहस्य को हृदयज्ञम कर डसके 
शात अनुछूबसित बहाव हारा मानवता को प्लाबित करने की 
कल्ञा से अनभिज्ञ है| तभी निर्माण के स्थान पर उनकी कृतियां 
अधिकांश से ध्वंश की कथा ही कहती रहतो हैं। भारतीयों का 
क्रय है कि चेतन्‌ की आध्यात्मिक मद्त्ता का द्ग्दशन करावें 
ताकि संद्वार के स्थान पर सृष्टि की रचना भौ की जा सके । 

जैन सिद्धांत का पर्व साहित्य अद्भुत था यह निस्सदेद्द दे । 
आज़ जैसो २ कथायें प्रसिद्ध हैं उनसे कुछ २ आभास मिलता है 
कि प्रयोग किये जाने पर क्‍या २ ओर केसें २ परिणाम सम्भव 
दोते थे, इनमें से अनेक अत्यन्त उपयोगी ब अदभुत थे व 
आधुनिक विज्ञान की प्राप्तियो के साथ डनकी तुलना भी को जा 
सकती है । किसी अयोग्य शिष्य के असामयिक भावेश को देख 
समस्त भाबी संतति के लिये अयोग्यता का ममाण पत्र लिख 
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डेना ब इतनी सो बात के लिये समस्त अविच्य फो श्रकाश पु 
से बडद्लित कर देना फमसे कम दूरदर्शिता की जात तो नहीं फह्दी 
जा सकती | कुप्रचार से बचाने के लिये कुछ विशिष्ट कोष्टि की 
विद्याओं को गुप्त रख लेना शायद अयुक्त नहीं कितु सरे 
विज्ञान साहित्य को छिपा केने का काये सानवता के समक्ष 
अपराधों को कोटि में गिना जा चुका है । 


हम पूर्व साहित्य के विषयों का डल्लेशक्ष कर इस निबंध के 
कलेवर को अनावश्यक दीध बनाना नद्दीं चाहते किंतु विद्वानों 
से अनुरोध करते हैं कि वे पूत्र को विषय सूनि में वर्शित 
संभावनाओं को एकत्रित कर उनका स्पष्टो करण करें ताकि आज 
के विज्ञान युग के समज्ञ प्राचोन भारतीय ज्ञानकोष की तदू 
विषयक विरेषताएँ रखी जा सके | 


परतंत्रता कौ बेड़ियों के कारण दमारे विवेचनों का आज 
तक डचित मूल्य नहीं आँका गया ओर अ्रधिकांश में हमारे 
ज्ञान मंत्रों को चोरी कर अपने नामों के साथ डनके आविष्कार 
को जोड़ पाश्वात्यों ने हमारी सभ्यता व संस्कृति की हँसी 
उड़ाई है । प्रिन्त २ विषय की पाश्चात्य पुस्तकों में सदा 
ऐसे ही उल्लेख मिक्षते हैं कि अबुक विषय को सर्व प्रथम शोघ 
करने वाला कोई अंग्रेज था तो कोई फ्रेंच अथवा तो कोई 
जमेन या और कोई किंतु सभ्य कहलाने वालों को यदद नहीं 
सूभती कि भारतीय साहित्य को समझ बूक कर भी इस तरदद 
का असत्य व कापट्य पूर्ण भ्रवचन केसे करें । 


( ६७ ) 

अधिक दुख तो हमें तब दोता है जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त 
भारतीय भी दूने जोर से उनको हों मे हो मिक्षातेहै और भारतीय 
विद्याओं का उपहदास व अवदेलना करते हैं। उन्हें अपनी 
अनभिशक्षता पर लज्जा नहों आतो, किंतु ढौठ को तरह अपने 
घृेजों को क्ञात-गवेषणाओं को तुच्छः बनाने में अपनी 
पाश्चात्य शिक्षा का गौरव मानते हैं वे | 

हमें अब इस सरकृति की गाथा को यहीं समाप्त करना है| 
मुख्य विशेषताओं का जिक्र किया जा चुका है, विस्तृत विवरण 
बोध के लिये हम म्‌ल ग्रंथों का अध्ययन करने की प्रार्थना 
करते हैं। ज्ञन कहलाने वाले समाज से हमारा यद्द करबद्ध 
अनुरोध दे कि या तो थे जागृत द्वो जैन-ज्ञान-विशेषताओं को 
मानव जगत्‌ के सन्प्रुख रखे अन्यथा व्यर्थ का मोह छोड़ इस 
साहित्य को न तो छिगावे ओर न कलुषित करें। 

मद्दावीर ने क्नन सघ का पुनगेठन करते हुये भावी काक्ष फे 
लिये यह व्यवस्था सुकायी थी कि सघ के सम्मिक्षित निर्णय 
द्वारा ही शासन का नियंत्रण किया जाय - नयाज यह नियम 
भी आय: विलुप्त दो चुका है | अ्रधिकांश में अशिक्षित या 
कुशिकशित अभिमानी या सझ्डजीण वृत्ति बाले संप्रदायबादियों के 
अतिरिक्त साधु या आचाये पद को शोभित करने के लिये जैन 
संघ को और कोई व्यक्ति नहीं मिज्त । इनकी भोड़ में। भूले 
भटके कहीं कोई मेघाबी उपज भी जाता है तो एकाकी होने के 
कारण उसके परामर्श की अधिकांश में श्रवहेलना दी की जाती 
है। समय परिवत्तेन के साथ २ व्यवद्दार को न भोड़ने के कारण 
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जैन संघ के दो टुकड़े तो पुराकाल में दी दो चुके थे ओर अब 
तो न जाने मेढ़कों की तरह टर २ करने बाली कितनी टोलियों' 
बन चकी हैं । 

घचरित्रवान, ब्रह्मचारी, मेघाव  गुणी, अध्यात्मग्रेमी, 
तश्बदर्शक व गीताथ साधुओं का नितानन्‍्त अभाव है जेन संघ 
में | मूर्जो' की टोलियाँ बरसाती घास फूस को तरह भेष घारण 
कर जैन सिद्धांत का इपहास करने का कर्तव्य अबश्य पूरा 
करती है; प्रतिष्ठा व को म इतना घर कर चुका है कि इनको पाने 
के लिये साधुओं ने चरित्र व ज्ञान दोनों की तिलांजली देदी है । 

सुधमं, शय्यंभव, भद्रबाहु, स्थुलिभद्र, स्कदिल, कुन्दकुन्द 
डभाश्वाति, सिद्धसन, समन्तभद्ग, जिनभद्र, दरिभद्र, अकल्लद्व 
विद्यानन्दी, धनपाल, हेवचन्द्र, आनन्द्घम व अन्तिम सित्तारे 
यशोबिजय देवचन्द प्रभ्गति ज्ञानयोगियों की परम्परा कहां 
गयी ” अन्तिम यशोविजय जी ने स्पष्ट शब्दों में जेन संघ की 
तत्कालीन दुदंशा का जैसा वर्सन किया है आज़ इससे मी 
सहसख्र सुणा पतन हो चका है | क्‍या अब भी जागृत होने की 
आकांक्षा पेदा नहीं ट्ोती ? पतन की भौ कोई दृद द्योती है। 
हम विज्ञ से अनुरोध करते हैं कि इस ओर कदम बढ़ावें व 
इस ज्ञान भंडार की रक्षा करें। 

साधु संघ की जब यद्द परिस्थिति है तो उपासक वर्ग की 
क्या दशा होगी यह सहज सें ही अनुमेय है । अधिक न लिख 
कर हम इतना दी संकेत करना पर्याप्त सममते हैं कि आज्ञ 
लेन संघ दो घिपरीत धाराओं के धोच छिन्न भिन्‍न होता जा 
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रहा है । एक ओर तो रुढ़िग्रत्त मुग्धों का इपासक बगे जिनको 
सख्या अधिक होने के कारण साधु इनपर अपना सिक्‍का 
जमा बढ़े मौज सोख से नीति व चरिजत्रका गला घोंटता दै, 
दूसरी ओर है पाश्चात्य शिक्षा प्रात-युक्त धार्मिक सरकृति से 
अनभिज्ञ नयी राजनौति के उन्छिष्ठट अंग की तरदद स्वार्थी 
पदलोलुपी सुधारक वर्ग जो अपनो सत्त। जमाने के लिये 
अनुपयुक्त बाताबरण का निर्माग करने के हेतु समुदाय को 
अनिश्चित दिशा को ओर धक्तेलना चाहता है | बास्तब में 
अन्ध विश्वास, मूस्बेता, अशिज्ञा, अयोग्यता ऋमशः संकोर। 
नेतिकता अतः अनीति ने, जन समाज के ग्रृहस्थ--स्त्री पुरुष 
दोनों को पूर्णतया फ्रसा रखा है ओर वे कुटिलर्श॒त्त चतुर धूर्तों 
के कुचक्र में पड़ अपन चरिन्न व सभ्यता का लुग रहे हैं । 
हमारा यह सुनिश्चित परामर्श है कि राधु व जपासक 
दोनों बगों को नये सिरे से महातबीर के उत्तम जपदेशों के 
आधार पर रचना की जाय ताकि आधुनिक विज्ञान युग के 
स्मरधनों का सदुफ्योग करते हुए समाज सभ्यता ब अध्यात्म के 
ध्येय की श्रोर बढ़े सके । 
इस संस्कृति ने सत्य का अनुनवान, सत्य का निर्णय एवं 
उसका व्यावदह्यारिक व आध्यात्मिक डपयोग व विकास करने के 
लिये हर परिस्थिति मे युरक्ति के बीज मत्रका भ्रच॒ुरता से 
उपयोग किया है पर किसी भी कारण वा अवस्था मे अनुपयुक्त 
अनुचित पद्धति का आविष्कार करके मानव को डत्थन पथ 
से पीछे नहीं घकेला | जहां फट्ठदी भी किसी को असामंजस्य 
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दिखायी देता है बह फतिपय स्त्रार्थी, प्रतिष्ठा लोगी सखज्ित-- 
शक्ति आचार्यों की कृति का द्वी परिणाम है यह सम मना चाहिये 
महावीर व डनके सच्चे अनुयायियों ने कभी स्खलन का पोषण 
नहीं छिया वा के वे तो सदा सत्य व युक्ति की इद्घोषणा 
स्पष्ट शब्दों में अपने २ समय में करते रहे हैं । 

जेन ससकृति ने सदा अ्रत्र श्रद्धा पर कृठाराघात किया, 
असमानता के बोजों का समाज व संस्कारों से जल्लाड़ने का 
प्रयत्न किया, आत्मा व जड़ अतः आध्यात्मिक व भौतिक 
बिकास की प्रथक २ मरद्दत्ता का दिग्दर्शन कराया, आंतरिक 
भावों का सुस्पष्ट वर्गकरण किया व उध्ये या अधः लेजाने बाली 
भावनाओं के क्रम को शब्दों में अभिव्यक्त करने में सफलता 
पायी, विज्ञान के भिन्‍न २ पथें का अनुशरण करने को पद्धति 
बताथी व तद्‌ हेतु वित्य निए य छिया, जीव जड़ के सम्बन्ध 
व आपस में एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों से द्वोने वाले 
वैचित्र्यक्ना बरा न किया, जगतू के व्यवहार को निभाने के लिये 
आवश्यक मूल शक्तियाँ की विशपताओं को समकाया, व्यवद्दार 
की मुलाधार द्वितीय शक्ति जड़ के सूह्मातिसूक्ष्म विभागों का 
नामोल्मेख् कर उनकी काय पढ्ति को स्पष्ट किया, पवार्थों के 
काये व कारण की सम्बन्ध धारा का स्वरूप बताया, भिन्‍न २ 
बोडिक प्रयोगों द्वारा सम्भव दो सकने वाले परिणामों की विधि 
का उल्लेख किया, जड़ की साँयोगिक, संश्लेषण व विश्लेषण 
प्रक्रिया द्वारा दृश्यसान प्रदार्थों को उत्पत्ति का क्रम बताया, 
झान व उसके उपश्रोगकों मानव॒का चरम प्राप्य व ध्येय साना, 
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आत्मा के स्वातंत्रय में उसके गुण व स्वभाव की अभिव्यक्ति 
सानी, अकर्मण्यता व दुष्कृमेश्यता को पाप तथा शुद्ध क्रिया 
शीलता व अनपेक्ष आत्मज्ञान विकास को धर्म सानकर सत्यपथ 
को निःशंक किया, व्यवहार व निश्चय फो यथारूप में 
आवश्यकतानुखार महत्व देकर विधि निषेघका क्रम सममाया- 
यद्द जैन संस्कृति को सिद्धांत व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की हुई व 
उत्पन्न हो सकने वालो कुछ सामान्य विशेषताओं का विवरण 
है | किसी भी परिस्थिति का ( जिसमें वस्तु जड़ जीव की सभी 
अवस्थाए' सम्मिलित हैं ) निर्माण होने के पूर्व जेन संस्कृति 
द्वारा साय पंच समवाय कारण को घारणा भी अत्यंत जपयोगी 
ब विधारणीय दै | 

मानव सबसे महान्‌ है | शारिरिक ग़ठन व मस्तिष्क 
विकास दोनों ही मानव में संपूर्श होते हैँ । उद्दापोह करने 
की रुचि के कारण वह अतोत से वतमान का सन्न एकत्रित्त-कर 
लेता है एबं भविष्य को तदनुखार गढ़ कर निच्कंटक बना केता 
है । स्वार्थीभाव, निष्कपटता, अहिंसा, नैष्काम्य, अपरिभ्रह, 
अस्तेय, अनहंकारत्व, श्रलिप्रता आदि नकरात्मक प्रश्ृत्तियों से 
डत्पन्न द्वोने वाले सभभाव का घारण कर मानव क्रमशः 
ओदाय, सरलता, सत्यता, क्षमा, साधुता, प्रेम, करुणा ज्ञान, 
ध्यान, प्रभ्भुति स्वतन्त्य व झन॑ तशक्तिदाधिनी मह्मेधाविनौ 
प्रशम भावनाओ की बाह्य अभिव्यक्ति के सहारे अपने चरम 
स्वरूप तक पहुच जाता है । अत. टसकी पहुंच को अतिक्रम 
करने की शक्ति अन्य किसी शरीर धारो में नहीं होती। 

प्रकृति ( षड्‌ दृब्यों कौ स्रामुद्दिक क्रियात्मक शक्ति ) के 
अंतराल मे रहे हुये निगृढ़ तत्वों का रहस्योद्घाटन कर मानव 
कभी अपने भोतिक सुम्व को सहस्त्र गुण विस्तारित करने सें 
समर्थ द्वो जाता दे तो कभी अन्तर मुखी ज्ञानमयी भाव 


( १०२ ) 


शक्तियों की, पारतंत््य से विमुक्त, पु जीभूत आल्लोकराशि से 
क्ग्द्दिगंत को प्रकाशमान करता हुआ सब कुछ का शझ्ञाता व 
दृष्टा बन जाता है | 

संसार में कोई पूजनीय है, श्रद्धाय है, आधारमूत है, 

गगेंदरशक है, उत्तम अथवा श्रेष्ठ है तो यद्द मानव -है | बदद 

स्वयं सब कुछ दे पूर्ण है किसी का प्रतिनिधि नहीं। अपने आप 
को पूर्णतया पा ले तो ओर कुछ प्राप्य नहीं रह बादा, उसके 
अपने पूर्णो बिकसित रूप से बढ़कर कोई ध्येब नहीं । वहीं 
किसी का रास है किसी का महावीर तो किसी का बुद्ध । 

एक मात्र युक्ति व तुलनात्माक अनुसंधान द्वारा पक "के 
बाद एक शाक्ति की प्राप्ति, वासनाओं की मुक्ति ब आत्म गुणों 
की क्रमश: अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, - यह है जेन सिद्धांत 
कौ चिर स्थिर धारणा । प्रत्येक के लिये एक ही नियम दै एक 
हो माग है एक द्वी स्थिति में ते होकर चलना पड़ता है सब को, 
किसी के लिये कभी कोई नियमोल्लंघन नहीं द्दोता - क्योंकि 
निरपेक्ष सदा एक रघरूप द्वी है। अत्युच्च विस्तृत परत शिखर 
कौ तरद्द सत्य के जिस स्थान पर व्यक्ति पहुँचता है बहाँ के 
दृष्टि कोण से सभी को पदार्थ का स्थरूप तद्रूप में ही भासमान 
होता है; जो जितना ऊँचा चढ़ता है दृश्य विस्तृत होता चला 
जाता है - इस में कभी कोई व्यवधान नहीं होता । 

अत जेन संस्कृति ने मानव को सदा यहो कद्ा है कि “तुम 
अनत विचार शक्ति सम्पन्न हो, तुम्दारे पहुंच की कोई सौमा 
नहीं, कोई बाघा तुन्हारो भाबशक्ति को क्षुण्ण नहीं कर सकती, 
सात: तुम अपना परिचय श्राप्त करके विचार विकास के पथ 
पर चलते चलो, किसी और का भरोसा मत करो, तुम स्वय 
त्राता हो अन्य कोई दूखरा तुम्दारी प्रगति में सद्दायता या 
बाधा नहीं दे सकता अतः बढ़े जाओ रुको यत । फाशविक 
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विषय भोग ब मात्र इन्द्रिय सुख की अभिव्यक्ति हो तुम्हारी 
शत्रु है | अन्तर परिशुद्ध भावों के समत्ञ इन्द्रिय निर्भर भावों 
की कोई तुलना नहीं, पूर्व को उपादेय मान उत्तर को हेय रख 
उससे बचते रहो | स्वानुभव तुम्हारे लिये दोनों के विभेव को 
स्पष्ट करता ज्ञायगा । उच्चित अनुचित का वर्गीकरण फर उचित 
का प्रहए अनुचित का त्याग करते जाओ । इस प्रकार विकास 
में कहीं कोई रोक नहीं जायगी | तुम्हारी सत्यता और निर्मलता 
तुम्दारे योग्य पथ को सदा आलोकित करती रहेंगी । कभी 
अपने आत्मा फे साथ धोखा न करना । क्रमशः तुम स्वयं 
अपने नियंता हो जाओगे व तुम्दारा ज्ञानानुमव विष्न बाधाओं 
का अतिक्रम्त करते हुए सत्पथ पर तुमको बढ़ाता चला जायगा । 
तुम क्रमशः समस्त पदार्थों के परिणामिक भावों का सत्यानुमान 
कर सकोगे व तुम्दारे लिये यह जगत्‌ छाया बित्र के समान 
अठसखेलियां करता हुआ दिखायी देगा। तुम सब से परे हो 
जाओगे व शैय का परावतंमान वेचित््य तुम्द्ारे क्षिये ज्ञानात्मक 
स्फूर्तियों प्रदान करता रहेगा | सबे शक्तिमान काज्ञ तुमसे यहीं 
हार मानेगा व तुमसे मानों संबंध विच्छेद कर लेगा यहीं 
मिलेगा तुम्दे' ठुम्हारा चरम स्वरूप जहाँ तुम चेतन द्वो और 
रहोगे | तुम्हारी श्रभ्रिव्यक्ति पर द्वारा नहीं किन्तु सर्व स्वरूप 
द्वारा दोगी । जदों इन्द्रियों का पारतन्त्रय न होगा - द्वोगा प्रत्यक्ष 
ज्ञानानुभव की स्पष्टता व सत्यता । तब नेपश्थ से आवरित 
प्र रणाएं नहीं मिलेंगी अपने रव॒ रवभाव की पारदर्शी स्पंदनाए 
तुम्दे' स्पष्ट सत्य से दूर की अस्पष्ट चासनाओं मे न फ्रेंसायेंगी । 
तुम स्वयं निर्माण व ध्वंश के कारणों से भिज्ञ होकर इस्छा--- 
नुखार प्रि.र्वाथ्थ भरृत्ति कर सकोग | सदा मन के थधंये को 
बनाये रकक्‍्खो, निथक प्रवृत्ति न करो, यथाशकय अपनी 
योग्यतानुसार प्राणिसान्र की द्िंसाटसे बचो व प्रशम संबेग 
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निर्वेद अनुकम्पा व यथार्थ युक्तियुक्त तत्व में आस्तिक्य 
रकखो । बस्तु के स्वभाव को धर्म मानों, पर भाव को नहीं । 
इसो राह पर चलने से तुम्दारा कल्याण होगा व तुम परतंत्रता 
से मुक्त दो सकोगे-यह्दी तुम्हारी साधना है और यहदो ध्येय ।'' 
मानव के छिये ज्ञन संस्क्रति की यद अन्यतम सारभूत शिक्षा 
है । जेन ससकृति अकर्मय्यता को कद्गर चिरोधिनी है । जेसी 
जिसकी शक्ति व भावना हो वह पदार्भों अथवा आत्मप्रेरणाओं 
की गवेशणा करने तत्पर हो जाय -- पहले पदार्थों को उन्नत 
करे व बाद में अपने आपको । 


डौन संसक्रति की उस अन्यतम शिक्षा में कहीं कोई 
अ्रस्ताम जस्य नहीं आयुकता नहीं अन्धविश्वास नहीं । 

हमें विश्वास है कि इस निबंध स्वरूप प्रवचन के सार को 
समम उपरोक्त संस्कृति के श्रन्यतम गुणों को प्रगट करने के 
लिये मइालु भाव गश अग्रसर होंगे व भानव कल्याण पथ को 
निष्कंटक ब शह्का रहित कर सकेंगे । नामधारी या वेषधारी 
जनों से हमारा प्रयोजन नहीं शायद ये बातें उनको रुचिकर 
न लगें पर भाव जैन जिनको भेष व नाम से सरोकार नहीं 
द्वोता एव नो युक्तियुक्त सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी बस्तु को 
स्वीकार नहीं करते उनके हृदय में ये दो शब्द अनुकूल स्पंदन 
पैदा कर सके आवश्यक प्ररणा दे सक ता दमारे उद्देश्य की 
शतांश सिद्धि हो ज्ञायगी | 

इस संशकृति के अन्तर्गत अालेक्षित व इस पद्धति द्वारा 
प्राण हो सकने वाली दान धारा से अपने सानव मन्दिर को 
ट्लावित्तकर सपस्त अयवित्र वृत्यों से अपने मानव परित्राण 
पा सके एव अपने अनुभव व ज्ञान को उत्तरोत्तर शुद्ध व 
व्याप्त कर सके यदी हमारी अनन्4 कामना है । 
ँि ----खपूर्ण---- 


